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मारी मसहरो कलियुग को तपाभूमि रै, र्द 
(ध मसा श्रोर मक्तिका राक्सिर्यो वादर टौ सिर 
परतो रद जार्ती है चौर हमासी मावनार््रोकी 
८4, उदत्‌ दार मे चा ध्यान के प्रशान्त लोक म॑ कच्‌ 
भ भी वाधा नदीं पर्टुचा सकतीं । श्रथया यद 
५ छत्रिम दालेरड को भूम सी हे जिसके बादर 
ध दी मसा मद्तिका समूह समुद्र की घनो लद 
सके श्रावग्ण चाध से टरयतौ दुई विचित्र सुदावने रन्दो षा 
सुनती पर मजाल नदीं की उनकी मौज भीतर श्वे पा सके, 
चा यद मानय शसोर का द्ितिय पिञ्जर चा फवच है वा चञ्चल 
मन के पकार करने का प्प विचिजयेए्ग यत्त है, घा श्ल 
श्मशान्त लोक में पक कृलिमं शान्त खली दे, जहो भक्त मकस 
श्चारा शरोर से जाला को चद तान, खश्च मन दीच मयैठा मसा 
मक्षिका रूपी माया से कहता है फिनतु. मेरे जाल मसं 
श्योर न मेँ तेरे मे सद, वा यदह हमारी कान कोठी है या घल 
का एक छतिम शद येएगि का भशा्त गहरदै या किसी राजपिं 
के तपोवन कौ शान्त इट हैया किसी प्रतापी तिति पाल 
का राज्य दै जदो यक्षौ में बाधा नदीं पडतीया चायुषो दान 
कर पीने फा उत्तम विधान दै, षा भासत के निक्रटस् रपद 
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होगी ? काम गोध लोभ इत्यादि नरक ले जाने वाले चार्डातिं 
से तेरी भ्रति कैसे शचटेगी ?दस निम॑ल आ्रानन्द्‌ खरप श्रात्मा फे 
दिव्य शद का छोड तु कैसे श्रन्यत्र रम सकता है ? इख क्षरिक 
भ्रान्तिमच सांसारिक खुल का उपभेग कर तूने कितनी यरारिका 
उपलब्ध की, यदि उसके पदे श्रनेक दुरग॑तिनक्यं मोग है ९यया 
त्‌ नदीं खमभता कि अदर्बिश शवानवत हर विषय गद म भर 
मने से सिचा लात खाने के रौर था परिणाम सम्भव है! 
देवगणें को "कोड तू रा्तसेों के साथ सहवास करं भला कैसे 
मखी शरोर शान्त दो सकता है ? इसपर घह ललित दो कता, 
क्षि स्वभाव क्रा परिवतेन धीरे धीरे सम्भव है, पर्ोकिजे 
खच्छन्द श्रूपभ सा श्रहनिश विपय-त्तेर मे चरता था घद क्षाम 
के चल कच्चे दूत से पकाष्टक कैसे वोधा जा सकता है कभी 
क्षानी कागमशयुण्ड को युलाते फि वे खेम भगवान मचन्द्रजौ 
की कथः छुनावे, जिसमें कि वट मेद जिसने नारद्‌ काखरूप 
मर्कट कर दिया, श्रौर मयद्ध को खदा के लिये लान्ति 
वना, नित्य घटने वदने के मदादु ख का भागी किया शरोर भम- 
वान्‌ इन्दर के कमल से शरीर के अनेक यानि चिद्ौ से पेखा 
छुरूप प्रौर कुत्सित कर डाला कि जिसे देख खव देवताश्रौ ने 
खिल्लिथ उडारै, जिसने गरुड को प्राङुतिक पक्तौ घना,काकसे 
मीच ॐ समत्त भरि चिनीत भाव से षान भिक्ता काभराथीं 
चनाया, मेरे दुय से सदा के लिये दूर्ो जाय, कभी गीत 
गोचिन्द की श्य्रपद्री म भगवान रुप् की मुरली फे सरस तान 
फे श्रयावधि भ्रामोफोन सा यन्वीरत देख श्री जयदेचजी के 
खदस्यौ शशौर्गाद देता, कमो भकि सलिल से सम्पनषदय 
भक्तो के मालि सुञ्ुट सुर से घान फो भ्रिय निन्दा नते शरोर 
मनहीमन हसते , शरोर कभी कद चैटते फि कानी ऊथा का श्न 
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गपि राशौ के समन्त पेला दवा न ष्टौ जाता यदि पै जानते 
शते कि भक्ति नान की उकछृष्टावस्या है, चोर कोन जने कि 
भगवान छष्ण ने उन्द यदी सीयने के देतु पदो भेजा दे, 
कभी लम्बी सफेद दादी वाला न्लानी मग्गहद का जुलाहा 
खे, सारे पुरां को सिक्षिग उडाते मिलना, कमी भगवान 
सै्नारफे सहनन तीर, भक्ति-धदुप पर रय उपासनाविप ओँ 
घुभा, माव्रा के सहस्रौ पदातिप्रो पर श्रनवरत शरः वर्था 
करते इष्ट देखते, कि तव भौ वे रक्त-यीज यक्त सा वटृते 
शो चत्ते जाते दे, कमी श्रस्तगशत्र से छन्तःकूगण घारिका 
से विय भावना के दृतौ को समूल उङ्ेदन फर, सयम 
श्योर नियम की हस्‌ साेणन, विचेफ वैराग्य के धगत एल 
घाते दृद्त श्रारोपण फर जय जल से सीचते, कमी प्राण दोलना 
परः इसं चश्चल मन वालक को सुलात्ने, कशी जव समभता कि 
इतने दिन टेरते ह्यो गये पर सरकारने एक दिन भी दशननु 
दिया, तो श्नन्त+कस्य मे श्रि भमक उटनीश्चोर मे श्राकाण कफो 
श्रपनो सीरी उसासा से भरदेना कभी यह जान क्रियेसव 
डौर वतमान दे, सद्य मनमानो वापर करते करते श्चपने 
को धिस्पत कर जाता, कभी उनको खदरखरौ नाम से पुकार्ता । 
निदान दसी भोति इस चेरी सी मृलदसे मं नेक भावना 
की हार लगती श्रौर उक्रडती । 
फिसी विपिन फे म्यम श्रायेट में मदने हुए पठ महागज 
खे किसी महात्मा से खम्मेलन दुध्या । इनके श्नातिथ्य पर भसख 
षयो गजा ने मदात्मास्ते कदा कि छपा कर श्राप सुभासे कुद 
मागिण, हठ करे पर सहास्मा ने कदा कि श्राप रपा कर इख 
जङ्गल स्ते मसा शीर मक्िकाश्नौ को सद्वा केलिये बादर निकाल 
दीलिये , दस्पर राजा दल फर कहने लगा करि यट मेरे सामर्थ्यं 
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के परेद, कोर दूसरो मांग मोँगिये जोम दे सु उदनि 
दुमरी मोग यह मोगी कि श्राप यदो से शीघ्र चते ज्ये । यदि 
शस रपति का मसरी मध याद्‌ हाता चो वद्‌ पेखा मृकट न 
ललौटता। ष्ठा ठी पक धनी ने किसी डाकूर से मसा श्रौर 
मत्तिका से पीडित देर्रतीरार पृक्का ! विचक्तश डकरुर मै पनी 
उश्वातिरथ्य फीस का धीरे से षद कर अपने पाकेट में रभ 
लो, तव धनी के कानों मं मसरी मच पकं दिया, जिसे सुन 
उक्त धनी कध काल पय्थैन्त विसुग्धावस्था के प्राप्त हो गया । 
भसहसी सांसारिक जने का चिद्रमय निज शसर से य 
द्टान्त दिखती है कि यदि वे भी पने दय के चोर्रन 
यना रक्लंगे ता उनम भी मसा मक्तिका सी माया न भ्रवेशपा 
सकेगो, श्रौर यद्यपि यद जड श्रीर अशक्त है पर तच भी निज 
शक्ति फै श्रयुक्षार काय्यै करती दई लोगों का कम फा भाधान्य 
दिखब्रातीरे। ' 


\ 
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४. ॥1/॥ | ॥1॥ ॥ 1: + 

| कल लेक को तुल्य निवाख केने वाली,बाद्‌ 
9 श्षाहदवा येगी, धनी धा दरि, दुष्खीवा 
01८ खली, खच्छृन्द घा पराधीन खभी फो 
| पने रूप के चिरत कणने घाली, धकल्तय 
(| के दितीय इभ्य सा दिखाने बाली, उस 
८ ससं साक्ती, सवं चेता, केवत निरभख स्वरूप 
श्रात्मा फे वैभव कें धमर फरनेवाली 
चिन्ता पूरित भयुप्य से द्ग भागनेवाली. 
मदीपतियेए से फीडा करने घाली, पका तथा मजदूर को मले 
से ल्िश्टा फर सने घाली, भाल उरलने पर भरेमियो फे पलक 
ङूपी गृह फो त्याग अननत चसनेवाली, व्याधि पीडित भयुर्यो 
कोषटुरष्ी से खडी ललचनेवाली, निद्रा का हम उस समय 
त्यागं करते दैः जिसे ऊपा वा सतयुग का खमय वा व्राह्म महतं 
करते दै । श्सी समय उख परम शुभ्र निर्मल, चैतन्य धाम का 
कपा सुला रदता दै, नीर भुखल्ग्ान कते दे कि इसी वक्त 
सुदा मियां शमन का सदाचर्तं वारनेषफा यैडते दै 1 यद सच 
कि जसे प्रथम सस्कार शौर थम समागम मनुष्य के 
शाजन्म नदीं भूलते, वेसे टी यदि शख काल मेँ देश्वर का ध्यान 
ङीखिये तो वद दख, जिसमे ण्ठ इतर माया प्रयच्दितत छा 


= 


॥ 1१|| 
॥ 
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फा तिरस्कार कर मनुष्य श्रपनी शात्मा मे खस्थ भाव से पैटता 
है, दिनि भर याद्‌ रदेगा । 
जय भुजङ्गी रङस्जीफे नाम का वास्वार जपदीश्चौर 
श्रप्सण पाची से कदती कि तुम श्रपने श्रयि्त शङ्वार से 
ुखञित दो सुस्छृयश्रो पयोकिं वतुम्दारे भारुश्रिय प्रभाकरः 
पश्चिम समुद्र का वाणिज्य कर, अव ह्रु काल कै लिये 
वम्दारे श्र मे चिश्राम लगे । थवा जगत जनौ से यह कहती 
क्रि यदि हमारी तसह तुम सी नामरूपी-श्रशत का सतत 
पान रोगे तो ज्ञेसे भै श्रयल वाज श्चरः शिकयगो को चौचसे , 
मार श्रपने सिवाने से चादर निकाल देती, वैसे तुम 
भौ खत्युरूपौ सशय चिक्रार फो श्न्त,कर्ण से वाहर निकाल 
-सकोगे , चा यह कटसी कि जप-यस तो पक धकार का निम 
समीर है जे द्धा श्रि फो जगाता हे श्रौर नामं दी केवल इस 
कलियुग मे भवसागर का म्टासेतु है, वा वैषयिको से 
चाटती कि श्रव श्रपनो ष्यारी फे वंन्वल स्वगं के छोड घर 
लौरो नदी ते लज्ञा के घेतला का स्याद चणोगे, जिसे सुन ऊर 
शअभितारिकार्प एकापक विद्छोहकारी ' ज्याला-नल समुद सा 
श्मपरदिवस्का ध्यान श्रते दी कोपने. लयतती , स्वकीयाश्रौ 
से तदतो > वे श्व अपने प्राण्‌ श्रिय पति की सेज को छोड 
गृह के नेक कर्म्म को सम्दाल छददिणी के भिय यिगेयण.को 
जने स, च्रीर व्याधि पीडित मख्यौ कोतो विधिके वैद 
खी मानो उपदेश देती ! 2 
पेते समय में श्रप्यी दिशा क अलौकिक शभा के निरल- 

तता श्राय पने तस्र्‌ पर वैठा सराहा करता ह 1 वद्‌ जो श्रल्ण 
रादौ स्ते धिरी स्वस कौ नदौ सखी प्रचो मे दक्तिण से उत्तर 
की स खमय भरषाडित सी-दो रही है जान पडती है ति ष्णी 


हमारी दिनचय्यां ९५५ 


सूर्ये ने भागीरथी के श्रदितीय दकार फा न्ट करने के लिये 
यद्‌ रना की है । श्रवा य॒थिषठिर से भी, चि्ी श्चधिक 
धम्मारमा ने ्रपने तपोत्रल से किसी काञ्चन नगर क उद्धूय 
मान कर स्वगं मे जा वसाया दे वा पूर्व-आकाश-समुदध के घरण 
फा यद सतयत स्वं का ध्रकारड स्टीमर है घा घु्यं लोक 
की श्रकाश गङ्गा है या भगवान सुय्ये के भेजे हण ये विजयी 
पदाती है जो समूद बद्ध हो श्नन्धकार फे धीरे धीरे चिन्न 
भिज ररते हप श्रवण शिम की तुरही फो छन, षे 
से धागे वढ रदे दं श्रौर विचारा श्रन्धजार चासो श्रोर पता 
भागता, काके कौ काय कारय के मिल धार मित्ता मांग स्दादै, 
जिसे न दयालु सूर्य॑, नश्च करने फे वदते उसे पदाडो फे 
गिरे सोदयं श्रौर समुद्र के चन्त फरण मे रदने फी श्राक्षा देते। 
न दयामयन्याय का देल सारे पद्तीगण॒ श्रादरौ द्य हो जय 
जय उचारने लगते जिसरो खन भगवान मारकर मारे यखमतता 
फेश्चर्ण ले जते । 


जथ वेवानर विश्वरूप खदस्नर-रररिमयाले भजा प्रति 
पालकः खस्थे भगवान ने श्रपने श्रमल शश्र श्रानन फो वाहर 
निकाल, सयौष्ठी सव मदरपिरयो, नैष्टिक वरठचास्वि तथा घ्राह्य्ौ 
ने नेर शरुतिर्यो फो पद, जगत्‌ के प्राण सुय्यै के धदा पूर्वक 
शर्य दिया प्नौर्‌ जव से श्रगरेजी विद्या का ङुलुपित थश दय 
सेदुरष्ठो गया दै तवसे मं भी नियत काल से प्यारे भगवान 
ससन रद्िम के ध्यं देने,उपस्यान श्योर णाम करने लगा ई । 
द्व प्रकार जय सुभे यपने दृष कर्म्म से नद्ध मिलती तो कभी 
तो जगलो मेँ श्रलत पिचर्ता श्नोर वदी पमिदभावाह्ियौ की 
श्नेक सगौत सुनता) श्चात्मा मेँ स्वम्ध श्रानन्द्‌ पूरवंक धटर्यो वैय 
रद जाता श्रीर्‌ प्तौ फ पतन से मद्य फे श्रानमन फी शन 

१० 
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। कर, कभी कभी शपि मी खोल्ल देता क्यौकि पेते समय म 
जी नही चाहता कि श्रपयित्र शकामयणग्ोँस से देखा जार्ॐे। 
सामा, ददिगल श्रौर दामा के मधुर राग को खन, देखता कि 
दपा मदो मदाय भौमसेन सा मारे भरसन्नता फे शपनी 
लभ्वी पृं को रिला दिला कर, गाने लगते श्रौर सव श्रच्छे गाने 
वाले स दु विवादी सुर केः सुन मौनावलम्यबन कर लेते 
जिस वेलुच्‌ पी को देख विचच्तण शुक ख कर कने ठगता 
कि भ्राता महो | सुम्हास सगीत को सुन तो हम भी मनिकी 
श्च्छरा दोती हे श्रौर सतयत विधि कफे उलदना देने मे श्रव 
ल्वा लगती है वर्यो तुमसे तो उसने हमाय ही स्वर श्रच्ा 
वनाया, जिखे सुन कौतुरु-परिय कोदल छुट कुह फर उसे चिदृने 
लगती 1 इख दि्लगी को देख रिष्िदरी खिलसिला कर देख 
पडती श्रौर इस प्रकार श्चपमरानित द्यो महाय मारे लज्ञा शरोर 
मोडा के कानन के किसी भूढ श्रन्तर मजा चिपता। वों 
किर्लेहने उसे श्राश्वाखन देते हुये कहते कि मित्र मद्योव ! तुम 
क्यों पसे उदासदो गये? खलो, हम श्रमी पकतनिमें 
सवक्तोच्लुपकूण्देते द श्चार यद कह वे वमाक्ीमाशाश्चौ से 
श्राप मे कार्ये लाये करने लगते शरोर खव चिडियाये वद्‌ कुचो 
सुन दिविध दिशामे भाण पूजा के श्रं प्रस्थान कर जाती! 

कभी उयानेा मे रल, जदो कि भर्त भणि सम हरिति 
दुघा से सम्पन्न खम धरातल भूमि श्रो से पटसी क्चिप्न तल 
पडती माने श्रप्लराध्रौ के रि के महफिल की चदर पिं 
सप है जिघ्रे छयापि सुच्यै के करिरणफरश ने काद दे 
नदा हटाया, वा यद्‌ कटे भि इन उवे हिम श्य सथ्श चृर्तौ 
खे यद निर्मल गगा व्यै धवल धागा पृथ्वी तल पर गिरी है} 
जय भगयान मास्कर कौ सदसत किरं दस -श्रपूवं 
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विस्तृत जलरण एशि पर भिस्तीं तो पेता श्र्ठुमान होता कि 
षन्द्रदैव फा विस्मित फते के अर्थं देवी चद्ुमति ने अपने चक्त्‌- 
ष्यल पर इन्द्रं धु धार्ण, किया है या परति ताजमदल की 
द्यैवार द्विया स्वी है श्रर कती रै कि यद्यपि चोसँ ने उखक 
दीवार फ जटितरतौ को श्रपदरण करः लिया तोभी आप दस 
शर उसा प्रतिरूप देख खक्ते हे यदि श्राप रोल चातेहै । इस 
तीर परर देखते दिखते युलाव वाडीमे जो पठे तो देखते 
कि सके सव श्चपने सन्द्यै रूपी उपाधन फे सदि, पुष्प कोय 
भें रोख जलाञ्गी लिये खय्यै को देनेके श्र्थं ख्डेहे, याय 
करै कि न्दरियो के रप की यो श्रशसनीय धदशनीः है, 
धर्याफिः यदि मसलिन भिसो सी मेदती तो. पलमिरल-भरशस्त 
रद्र पजाविन या ्रकाण्ड मोगलानी वा मोरी गोरचिद्ठ स्थूल 
काय वदी श्रोसवाल्ती वगालिनः सखी, तो यम्य मलाव कणमौः 
सिन सा लल फडता रोर श्न खख मखमती शुला्यो की उत्पति 
तो ताम्बूल लये ई सुरक्खती' युन्दसियो सरे जान पडता है 
चाकि कपि ज्यातिपी यदी वताते षु 1 
शद्वरेजी एुर्ल की पक्ति तो किखी सम्पन्न नगरे 
जवद्य की वीथी सी है । क्योकि पलात्स यदि लाली 
ढेर लगाये है तो लाख्क॑स्पर ने नीलम फी प्यानि दी सेल दी 
ट ज्सि देख प्यगररदिनम ने जवाददिर की कान लगा दी.श्रौर 
पेनजो तो न्द्र सा सदसो चज्ु कर इन सवौ की शोमा देख 
रहा है } इस प्रकारः नेक कवितामयी भाचनयाच्ौ से सम्पन्न 
उद्यान फे किसी छने में चुपचाप इनी शोभा को निरस्ते 
चैञे रहते, शरीर देप्ते ष कि हमी एन पर््पो के प्रमी गद्य, 
वरश्च पती गणु दम लोगो से मी कीं वद्र चदे इनके सूपः 
फे प्रेमे पर्योकि देविये दर पक दस्र घः पद्धद्‌ पद््द 


शध सादिय-हदय 

मिनर के पश्चात्‌ बुलबुल, ददर, सामा रौर पिरोला इत्यादि 
छा मड श्राता जाता देख पडता, जा श्चपने कोतुक भरे 
ननौ सखे इनके रूप सम्पत्ति को अली भोवि देखते श्नौर छु न , 
कुच उनके रूप की धरशसा मे खुदावने समीत गाते, जिसे खन 
सारा पुष्प समाज पने इस त्यन्त चसम्‌ छ्मौर अचिरः जीव्रन 
का मी सफल मानता । भ्रमसे को देविये तो वे पिले वैपयि- 
रतै से परसूलो के रूप की प्रशसा करेगे शरोर यदि पी नायक 
धाय ने उन्दँ निवारण किया तो वे हठात्‌ उनके अन्त.कस्ण 
अवे कर, सारे रख को न्वूल, उसके द्य के सन्तप्त करलेके 
लिये खौत से दृखरे रसूल पर जा वैते द 1 इख व्यभिचास्मयी 

रीति को देख, गन्धहीन पुष्प जिनमे रमर . ्रपना नेद नदी , 
रखता, पने दिलने मिस कदते कि इम पेखे प्रेमियों से पच- 
पेटिका से वातै करते हे, वयौकि देते पेभियो से तो इमारी 
ही रहना मला है । कभी यदि भुके समय मिलता तो पदाडौ फे 
शधो पर प्रिय भराची के रूप सराहन श्रौर उसकी भ्रात कालीन 
शोभा देखने के श्रथ चले जाते, जर से देखते क्रि सण प्ण 
न अन्धकार समुद्र से परथ्वी पेखी निकली चली चा स्दीहै 
ज्ञेसी श्रादि म पएकापक सवं शक्तिमान जगदीश्वर की छपा 
लेः यह्‌ सी गई थी, जिस श्रूं शोभा को दे सुनते हे 
किं वहत से दु स्वर्गीय निधासी, दसके नपण कणे के देतु, 
स्वर्भसे श्रपना पतन समीचीन सममः, इसके ६ 
को निरल्तर दुष्ट मागं में धवत करने को, ध्रूमा करते 1 
या यद्‌ क कि' खयै किरिण रूपी महावर, ह्वी हई दसं 
युध्यी का श्न्धरार मय सयुर से उद्धार करः र्हा हया 
येषां समै कि वसुमति देवी का च्रानन ख श्नन्धकार्‌ घूषट 
शे टपा था, स्य दुला श्रपने हार्थो. से र पषण ॐ खोल 
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श््ादै; वोचद कटै कि सदस सा लुट श्रन्ध्यर जो 
हम लोगो को दि रूपी महा खम्पत्ति फो हटात्‌ दर ले शया 
था, भाणियो फे भाण मदीपति सुस्यै ने उदय रोते ही सय, 
श्योसे न्ने छीन छीन कर जिस जो था, उसे दे दिया। यहीं 
देखते द्विजते किसी प्रपात के निकट प्क अशस्त रिला पर येक 
छपने भागवत कमम को कर, ऊरना्रौ की सेर करता । फटी तो 
कर्ने को चिन्ञादर खन समना करि यद पागल'सा है जिखे 
सारे तीवैय दृत भासी भागने से श्रयोध करते है थर यद 
देख वह्‌ श्रोर भी क्रोधित द्ये आगे वटने की चेष्टा करः रदा रै $ 
करीं ऋपि छमारी सदश बन वेलसि्यो के यीच धूम धुमैया 
सेलता, कहीं जा वाग्मी पाटसी सा श्रपने तरस्व वृत्त महाशयो 
को ऊचे स्वर से पवित्र मगवान भूतनाय कै प्यारे दर एर शब्द 
छा उररृट आदेश करता, कदी निकटवर्ती एूली कताश्रो से 
रसि सा श्रोखं लडाता, खडा रद जाता , कदी भगड़ालृलुगा- 
हौ सः पेखा रमर शब्द्‌ कर भागडा मचाताकि जितने उसके 
तरख षृ त्त हे वे श्रपने हस्त पल्ली से चुपचाप बुद्धिमान मदप्य 
सा माने कते कि तू पा कर श्रपनी राद ले , फटी चिकने 
चदानं पर धुडदौड की दौड लगाता , कीं मध्य म जगली 
जामुन श्रा दृत्तौ के उपजने से सखहस्धा दो पेखा चिल्लाता 
फि मरने पना मामं भूल यया दै, श्रोर चौकन्ना हो चारौ भोर 
शरूमता शरोर चिक्ञाता, माना तटस्थ वृदो से मागं पूत सटा दै, 
छी मेसा धरः घर शव्द फरता ज्जैसे किसी याद्ठस मदीपति फे 
चद विवाद र श्चीर सेक्डेा चुडदल शरीर डाहने येगार म चना, 
मर श्रादी श्रप्न दल स्ट द्यो, करीं पेला संय स्मय शद्‌ करता 
माने जिश्नातत क मेला रै, जह्य सैको दला क्षद्न पूज्यं 
दान र्दे द । इख ध्रसार देते दिपरते उख रौर पर जा परू 
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चता जदा से वद्‌ खदा के लिये अपे पितवा पदाड का छोड; 
भारे शोक के चिल्लाता इषया, पृथ्यी तल परः वेहोश गिरता 
है, जसे कोर महयपति श्स लोर मे वडी ऊँची पदवी शौर 
कोतिं को प्रा ऊर, अत्यन्त लोभ ओर श्रसतोप के कारणं 
विधिके चिधान से श्रध, पातित हश्ा हदो श्चौर पकापक 
उसकी अखं धिपत्ति विद्या से लोल दौ गई हौ । पाकि श्चष 
दैव्ये, फेन पुञ्ज से धवलित इसका छन्त.फरण केसा शद 
श्नौर शान्त ही गया है, या यह कहै कि यद सरना, पाड 
ससारः के भभौ से चितृष्ण दो धव अलग ' मागा चला, जा 
रुहा है । इस ध्रकार कवितामयी मावना-सम्पति सै सम्पन्न हो 
शह को लौटते श्रौर दस वैश्यानर रूपी श्रनि को रूखी खली 
श्राति द कुद फाल के लिए निद्रा देवी को श्राहाम करस ह । 
जव सन्व्या पत्ती वकल येमसन के पनी चौच को वद्राती 
चली श्रातो रौर हर पक प्षण म सेकंड श्य श्रपने उदरं 
गटकना द्यारम्म करती है श्रौर जव सारे दिवस की यात्रा से 
क्रित धराज पूजनीय भगवान सहस्ररदिम शयन के देतु पथ्िम 
सुद्र को प्रस्थान करते शौर मातरिश्वा शत्य खा धौरे धीरे 
व्यजन करता श्रौर सखव पर्तीगण उनके लाने के लिये श्रनेक 
संगोत गाते हं, मै मी पसे खमय मे सन्ध्या की शोभा निरखने 
के देतु वस्थं सा पथमं दैवी से श्रोषख लडता, संकल 
तरिश्व को पिस्खत कग्ता इुश्या, उस दिशा को प्रानं करता ष ।' 
सूर्व्यस्व फे पश्यात्‌ पथिम दिश्या ` ङ्य रेख श्रपू्व शोमा के 
धारण करती माने वद रात्रि देवी गी विजय लचमी है, या 
अगवान स्य कै भगे दुष्ट फिरिण पदातिगण श्रन्धकार वैरी 
उन्दी कृत है, जिस दख क्ता देख पक्तौ दादा र शब्द मचा र्दे 
दै, भोर तंप्वी व्ह्मर इन दपि पडातियो के अले से सव॒ 
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कर रहे दं, वा यद्‌ कै कि भगवान्‌ कुवेर ने पथ्िम श्चाकाश ॐ 
माना सोने को खानि खेल दी दे श्योर देखा यद्‌ श्रनेक वादल 
रूपी देवगण नेरु वणां के मरियों फा श्पने शिरो पर, उनदते 
परिपूरित कापा श्रोर भी पार करदेन फे, लदे्तियेजा 
र्देष्टंया यह्‌ करट कि थव दन श्रवरिष्ठ त्रिर्लो याजो पश्चिम 
भँ देख पड रदी है जानं पडता है फ विजयी विश्वेश्वर ने विभ्व 
की रत्ता देतु इन्दी थोडे पदातय फा कड दिया दै जिसमे 
ये नत्त वन सारे श्ाकाश मे फैल, सावधानी से श्सकी र्ता 
करं । दन सव पदातिये फे सेनापति ने पूं दिशामेजा 
श्यपने निर्मल प्रफुल्ल श्रानन फे दिलाया, ता धीरे धीरे सवं 
नद्घ्र-पदाती ध्राकाश मणडल मे फैल चले, शरीर वह्‌ फेरावत 
सा स्वयम्‌ वादल जगल के चीडता फाडता उसमे घुसा चला 
जास्दादे, वायो करै कि ्ासेट प्रिय कलानिधि वादल सों 
फे हनन फे देतु श्रपने किरण तीरा के सन्धान कयि लपका 
चला जा स्हादै, या यद सममे कि श्वेत स्टीमर फलानिधि 
धीरे धीरे बादल वर्फ का श्राकाश समुद्र में काटता ददित 
निकला चला जा र्हाष्टे, वा दयमान सा पदाड फे एक ग्यते 
दूरे गथ पर दता लाई दै रदा दे, या यादल श्चस्णय 
भ पिका सा पेखा चिप जाता है जेसे म सव की श्रासा 
श्यविद्या तिभिर्मे चिप जातो हे । कभी कामिन्यिं सा अपने 
निर्मल ्रानन फे दिखा फिर वीडा श्रौर लखा से धूवट टेक 
सता श्रोर पुन छुं फाल फे लिये भरगट षो मुसलमानी माषे 
सास्वके द्य फा अपहरण फर, शाखया या विस्मित 
रने के लिये वादल कपाट के चन्द्‌ फर, मुर्छुराता ललचाता 
भीतग चता जाता । 
यदि चह जगत गन्धयं सोक है ते खोद्नी यनि म । यदि 
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भी पसे पेसे भून पिल सकते दै, शरोर षसौ पथसेलौ सापाम 
भी इनकी कविता की धारा भवाद्‌ गद्धा सी पचित है,श्रौर लयः 
नञ की चास्यनाश्रौ फे नाच के ताडा सरौषयी मनेाहर है। क्योकि 
ञे भी श्रापके हदय के पेर फे दिलाने के साथ ते चग श्रोर 
फर के श्यपने मधुर धये कौ नकार से घा शि र्दैगी 
जिससे श्रापका मन सिवाय उनकी शरोर के श्लौर कहीं भयकता 
न देख पडेगा । कभी येकन श्नोरश्मखन की गम्भीरमिया फे माच 
समभन म मस्तिष्क विधूत. कस्ता, कहीं प्डीसन के साथ 
सिक्ञियां उडाता, ते कमी चडंसव्थं के साथ जा देवी पति 
को सारता, कमी वादस्न के दुमे के देख, काऊपर्‌ः के स्व 
द्यन्त फरण फो सराहता श्चौर कभी. इन महाशय फे साथ 
चिमनी के सन्निकटः यैठ इनके श्नेक सददज खल की कथा 
सुनता 1 कभी जयदेव जी के साथ शङ्ञार छ मै जा भगवान्‌ 
कष्ण की खुरली खरस वशो खे करं रौर शन्त.कस्ण का 
पवि्न कस्ता, तो कभी कालिद्‌ास के श्रद्धत श्वर रस 
पूवं वैलक्तण्य का देख शेस्सपियर खे भी इनका उतम दस 
स्वम समता, कमी वाटमोक के साथ भगवान समचन्द्रजी 

के दर्शन के जाता धर वरदो अनेक महपिया के प्रणामं 
करता । दस भलि इख श्चमूल्य जीवनी की दिनचय्येा होती 
श्चौर शश्वर के रया से विना विषय देवी फे किंकरः हप दी 
निद नये उच्सव देलतार्हे1- , ¢ < 


1 1 
् श्मानन्द्‌ 
गवय वययययसयय 


क्नानन्दुं घ्ठणो विद्धान्‌ न पिमेति कदाचन्‌ । 


तने प्राणी इख भूलोके हं प्राय स्वीश्ा- 
) नन्द्‌ के भूपे श्रौर व्यासे पाये जति है! 
मवुप्य ता कहता है कि श्रानन्द्‌ वा मगल 
षी घडी कृपण विधि घडे भाग्य से देता षै, 
¢/ यद्यपि यद मन पपी सा खाती फेवृद्‌ 
८ समान पूणं प्रानन्दर की प्रार्थना घा याचना 
= धनश्याम से श्रहरनि फिया करता है, शरोर 
यथास्य प्रयत्न करता हे कि वद्‌, श्रानन्द रौर उक्तास के 
ऊचे शरासन पर सुमनस्क सित हो जाय श्रौरउससे च्युत दोन 
की विपत्ति के न देखे, श्रथया खदा श्रानन्द नदी फे पुनीत कूलो 
ह्री पर विचरा करे । दिवाने दिल पस्मात्मा से धरादैना किया 
फस्ते है कि शरोल जव दें अरानन्द्‌ हौ को देख, जव विचरे 
ते सदा रूप दी के पूवं खुदाचने कानन मै, शब्द भी नेते 
सद्‌ा मगल श्रौर श्चानन्द्‌ ष्टी के] हम सव कुद फेसे दी भानन्द्‌ 
के भिखारी ह्‌ 1 वादशाद शदन््णाह राजा वाव. छोर वड़े सवी 
हस द्वारः फे श्राधित दं । उस परात्पर परमेश्वर फी कीतिं 
सगीत फे गाने बालौ भगवती उपनिषद्‌ देवी फदती टुं कि यद 
मनुष्य यदि पकी का पाणित्रहण फरता दहै ता अपने श्रनेक 
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खयं केश्र्थनकिञ्ससखी फे सुलके लिये) थदि त्र की 
कामना करता वे वद श्रपने नेक कामना्रौ की पूति के 
लिप, न कि पु के लिप, येही यावत्‌ फु वद शग्रह करना 
प्वा्दवा वा व्यापार करता है वह उस चस्तु के र्थं नदीं जिन्त 
श्रषने शख ओर स्वार्थं के देतु 1 नि“खन्देद यह श्रात्मा रेखा दी 
श्रपने खुख श्चोर श्नानन्द्‌ का खार्थी है। 
यावत्‌ मदधुष्य दैउन सेव यै श्रानन्द शरीर सुख के देश प्रायः 
निरे ह्या कसते है, यानी विद्वान के श्ानन्द्‌ रौर समने का 
देश दूखसा है श्र सूरे का दुखरा, यती शौर बानी के यैर 
दुसरे हे श्र विपयी वा सांसारिक मयुयां के दुखरे, परेमिथा के 
श्नानन्द्‌ का दे दुखरा शरोर श्वेत कन्तल घाले वृ वेदान्तिं 
का टला । जर्हो िदरान्‌ रानी श्रौर मक्त स्मते हे वटो ले 
विषयो दुखी शौर धस्त दए गीदड सा भागते है, शौर जाँ 
पिपी श्र सांसारिक जन स्मते श्रौरः श्रपने फा कतरृव्य 
मानते ह उस स्थान की घायु भी क्षानीजन सदन नही कर 
सकते । यदि उदार ्रप्रने उपकार श्चोर सदव्यय से श्रषने को 
छृतृत्य मान सन्तु श्रौर छी होता ता रपण जन धन के 
व्यय से वचा श्रपनी ब॒द्ि श्रौर दाकिर्य पर श्रत्यन्त म्र ष्टौता। 
सास यद कि जैसा जिसका संस्कार, शरोर शुद्धि दती दै 
उसि कै ्ुरूप ही उखके धानन्द का विपय भी दुश्चा करता ६ । 
भगवान श्रीरृष्ण ने आनन्द फे तीन भागम विभक्त 
किया है, अर्थाव्‌ सात्विक राजसी श्चोर तामसी । तामसी 
श्यानन्द्‌ फे उपमाका श्रौर श्रमण्ि मे शदाडुदीन,, तेमूर्लग, 
नादिर, श्रौरगजेव, भओैक्वेथ, स्वि थड, जान, छ्ाविक दप 
हं जिनके कीच्य की कषटानी फेाश्यव भी रोका घ्रा उदासत 
„ भन चूढा, दतिदाख सुनाता दै । देलिये पुरातन प्री का चदं 
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कैला निर्दय दप्ति धा, ज नगर के फक कृर हसता, दथेली 
वजाता शरीर दृखरे का ख्वनाश कर देने परः श्रपने धर उत्सव 
भनाता था, जिसका नाम दसल्िप्ट कि कविता देवी फी जिह 
पृर फफेाते न पड ज्ये, न लगे । पसे ही वहुतस्तेलाम दख 
दु तामसी श्चानन्द्‌ फे उपभेक्ता दष्ट है । यद येद्‌ फा विपय 
हैफिपेसे पुश्य शस ज्ञोक फे यडे महादयगण टी इण दै, 
क्योकि गमेव वेचाते के शस निरु श्ानन्द्‌' के देखने श्रौर 
भोग करने का दु्ट श्रवसर विधि नीं देता । दस श्रानन्द्‌ फे 
उपभेक्ता लग प्राय स्वयम्‌ रोते शौर दुखरो को ख्लाते दे, 
श्नौर पाशिये फे अन्व करण के तपा कर स्वयम्‌ तपते ह । 
यदपि इस श्रानन्द्‌ फे श्रादि मेँ दुख थोर अन्त मे मीदुखदे, 
, फिन्तु बहुतरै की षमी तामसी श्रौर विपयीत बुद्धि देती हे 
कि यद्यपि वे निलय भवि नेक दु" श्नौर कष्ट भेलते है, परः 
ताभी चिरम नखर, मारे क्रोध के दस श्रानन्ट पापण॒से 
श्नपना सिर ररपते ष्टी चले जाते है, चाहे उनका भस्तक 
सहस्रधा भग्न च्यो न दो जाय } इस श्नानन्द फे अधिष्ठाता 
भ्राय क्रोध श्नौरः क्रोय्ये ्ी हुश्रा करते ह । विचक्षण ॒विक्षानी 
ज्ञोग दीक ष्टौ कहते है कि तामसी श्रानन्दं के उपभेक्तागण 
निधय उस जन्म मे मेडिये, यीवड, व्याघ्र वा केई हिंसक पथ 
रहे दौगे जिनका हिखा धम्म मटुप्य के पवित्रं शरीर पाने पर 
आ नदीं टा । वलम तने यों तक भी कट डाला है कि हम 
तवी सुखी चोर भ्बस्य होते है जव किसी विम्मिल काष्पिर फा 
{ खिर फडकता द्रा देखते हे \ कई कदते कि वदते फेश्या 
नन पर युस्फुराहट तयी नाती हे जव कि भयकर शष्द उनके 
करा मे सुन पडते । फाश्पेसे दकि बे.उस समय वडे 
श्रसन्न होते जव उनसे फे एेसी वात कहते वन पडे फ जिसमें 
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केर स्यक्ति नल शिल तक भस्मीमूत द जोय । कोई पेसे द 
कि उजरे हर्य चिपाद चसेरे ! एेसे जन श्राय. (दुखी रहा 
कस्ते, -्योकि शर्या, देप, कोध की हदय दादी "अर्चि, उन 
हृदय के चस्त किया कर्ती, 'हससे ,उनकी प्मोखं श्राग फेकती 
छीर देखने से पेखा मालूम दोता फि यदि, नमे जलाने की 
शक्ति ष्टोती ता सस्नौ प्रारियां के वे भस्म कर डाल्ती, पेसे 
तामसी महप्यो के दशन याउनकेः दुष्ट कीतिं केैषपनेसे 
श्रात्मा सुलसती चौरः उनसे दूर भागती दै । पेसे पुख्प भिसी 
फे मि नदी दोते क्योकि मेरी, करा, मुदिता का लेशभी 
" उनमें नहीं रदता दयसे चे पने के जगत भ केले दी पते 
ह चाद वे शादशाद ही क्थांन हौ शौर इतिदासः लेखकों के 
छतिरिकत के कचि उनङे गुणे का गान नरद करता, क्योकि 
वे उसके येषग्य ही नीं ह। 
साजक्ती खुप काश्चादि श्चरत सा मीठा शीर परिणाम 
चिपसा फटता दै, परन्तु चह पेखा मीडाहै कि खास लाक 
इसी खुल फा परम सुप मानता श्चौर एसी की छने वीथि 
भ वादशा, शद शाद, राजा, चाच वणिक श्चौर यावत्‌ ससार 
फ मलुप्य दे, विचस्ते रते ह 1 वूढा, ज्ञानी इतिहास कता दै 
कि राजसी पुरुषे की श्रो तवो खुलतो दहै जव उनका शरीर 
श्मीए धन चुट जाता है राजसी भोगे के पश्चात्‌ सद्य 
छु प्ठेला पीन दीन र दर्द्िसा दो जाता 'दहै कि उस्म 
फिर केर सात्विक वा यञजजसी भावना उठती ही न्दी, जिसके 
विये ने श्ननेक उपमा शौर उच्प्ताओओौ से सममाया है। 
कोद कते कि जसी स्दुल श्रादि मे, सजी धजी याजः 
धानी सा देव पडवाहे कि जिसमे स्परे ससार के श्ानन्द्‌ 
५ की स्ामभ्नी उपलित दै, जिसकी वीधियो मदप्यौ के कलवर से 
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खंजीवित सी दये र्दी दै, नोर चवुर्दिक उत्साह श्चौर मंगल फे 
सामान देख पडते हे परन्तु कलान्तर मेँ नगर फै उजाड श्रौरः 
धीरान हो जाने पर जैसे उसके कोय म चमगीदडं श्चौरः 
श्गाल वसवे है, वैसे टी राजसी छख फे उपभोग के यन्त भे 
हस शरीर रूपी नगर फी द्ता्टो जाती दै, प्योकि जव 
विषय भोग से जीरं हो जाता हे तो इसमे फेयल वृष्णा ्टगाल 
श्रौर दिरस चमगीदड रह जाते हं। या राजसी पुरुप उस नादान 
मुखाफिरसारैजो दत मायाकी खराय श्रा चसा शौर 
माया कीं नेक प्यारी दृतिये ने उसररो एसी मोह फी मीटी 
भरिया पिलाई कि जिसके पीते ही वह मित दो गया, श्चौर 
धे खययी मै उसका सव धन हरण फर, धात काल वे उससे 
सराय म वसने का किराया मोँगती श्चीर न मिलने पर उसफी 
श्रनेक दुर्गति करती दह, ्र्थात्‌ रीर के जीरं हो जाने परा 
चित्त फै नष्ट हो जाने पर मन की तृष्णा शट्युनी दो जाती, 
फ्योकि पदिले फे मोगा के न प्राप्त ्ोने से चाद वा हिस्ख रपी 
पिच्छ निश उसमे दय पर डक माया करते दे । 
, राजसी छख फी यदि हम एक वेश्या से समतादटैतो कोष्ट 
श्रञ्चित नीं है व्योफि जव तक हम सुखी श्रार सम्पन रहते 
चे हम पर पा फटात्त निक्षेप कस्तां शौर एसा जान पडता 
रि हमारे पदल्‌ से यद कीं शनत न॒ जर्येमी, किन्तु द्रि 
। ्टोने पर घद लाव बुलानें श्चोर भर्धना रूरने पर मी पक चार 
फिर कर नदा देखातीं । प्रानी निचकेता जीने ठीकष्टी कदा 
हेकिभोगसेताश्न्दियौ का सकल तेज अजर श्रौर निस्तेज 
षो जाता दे! वूददप के दाणनिकाने नोचियो क्म यसेर फी 
समता लदुदू. चा मादे फैः पके फे ट्‌ टुश्यौ से बटधत ही उचित 
ददै, याकि वे लाल विपय के चाधुफ लगने पर" भी रामे 
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को नदीं दते 1 श सव की इन्द्रिया पेखी खं शिथिल दयो 
जाती, किन वे यथेष्ट भोजनं कर सकते, न दस वोत सकते 
नतो वायू को सह सकते, न अल फी नेक क्रीड़ा को कर 
सकते शौर न कभी उन्द सेज पर गाढ निद्रा रग लिपट फर 
सोती है। वे तो विचारे वस्र भीरफरश वन जाते फि जिनका 
उढना वैटना भी दृसखरौ के हाथ रहता दै । फिरपेसे भोग मँ 
कया सुख है ? भाडे वाले यर के सदर इच्र्यो को र्पने मेँ 
दस जगते का क्या छख प्राप्त हो सकता है ?इसीसे सयमी जन्‌ 
युक श्ाहारः करते, चादे लाल नेमे रलीं हो शरीर चादे लेस 
बा काम के ्रविल सामान व्यौ न उनके समन्त ध्रस्तुत करः व्यि 
गये दो १ श्रम से बादशाह सममता है 0 यदि दम दस सारी 
चुरा को पनी विजय पनाका के नीचे ला सकते तो निचय 
यद्‌ मन सदा कै क्तियि छली दो ज्ञाता । सिकन्द्रं सीजर 
नेपेल्ियन, महमूद्‌, नादिर दुयोधन, राचणु इत्यादि ने देखा 
है कि सदर विपय प्राप्त दोने श्रौर लोक मँ सब से ऊचा भिने 
जने पर भी यह्‌ मन श्टुली वा खन्तु्ट न टौ सका } भ्रच्युत घ 
श्रस्यन्त दुखी श्रौर दीन दहो गया, क्योंकि उसी > कारण मलुष्य 
शरीरः के पयिन रुधिर सते कट चार वद्धा किन्न दो स । भला 
पेखा मञष्य शान्त खुमन श्रानम्द्‌ पूर्वक केसे वैट सक्ता है? 
यदी द्रव्य के सचय करने घ्राले सममत दै कि अय दम इतना 
द्व्य श्रपने कोष मे खचय कर स्ेगे, यद लो श्नौरः तृष्णा गी 
श्चभ्नि ज हदय मै जल रही है निश्चय शान्त ह्यो जायगी ! परः 
देषा गया है कि उससे भी अधिक भराकत कर चुकने परः मन 
दण्डि का द्रद ही. स गया श्रौर ठृन्णाधथि श्रमी तोत्रे हो 
गई है } दसी प्रकार कामी सतेग यद्यपि नित्य दी कामिनी सग 
पी सग से खिर रफराते करावे पवेत कुन्तल श्रौर पापल 
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सुखं कर सेते तथापि वुटि नदीं पाते । जसे कि ययाति ने समा 
था कि श्तने भोग के पश्चात्‌ निश्यय मन इससे उपराम ले 
छलौ दोगा पर देखा फि राग से श्राग नद्यं त्ती श्वर भन 
कमी मी भोग से शान्त नहीं होता है । 


, सा यह्‌ है कि जितने भणी श्स लेक में दे सवी चाहते 
दैकिये सद्‌ा फे क्लि श्ुखी दो ज्ये, आनन्द श्नौर उत्साह फा 
सहागत श्रपने दवार पर बोध, मोदो पर्‌ ताव दिया करे या श्रान- 
न्द केश्चोत फा तालाश ऊर तृप्तात्मा श्रौर मालोमाल दौ जँ, 
पर जैसा फि वेद्‌ भगवान ऊदठे दै कि खल्य का सुल तो हिरण्य 
भय पात्र से देका हरा है श्रथांत्‌ आनन्द्‌ का भरोत श्रविया मे 
पृरथ॑त की श्रोर म ब्रह है जिखका ताप्यै यद है कि वष्ट 
पर्वत सुदावने श्रौर ललयायने द्यो से पृं हे मि मनुष्य 
उक्ती की शोमा देता रह जाता शरीर उस पुनीत श्रानन्द्‌ श्रोत 
के ठन की कभी जिक्षासा सी नदीं करता । लोलुप मन चाये 
छदिये खारा लोक चौरी घटे माया की हाट मे भरक रहा दै 
कि श्रानन्द्‌ का सौदा कर श्रौर खी दो जाये । इल वस्या 
को शाख्रकारीौ ने कास्तूसी शग से दन्त दे भली भोति सम- 
भाया दे ! वे कदते है सि द्र उन्मत्त खग जिसके शयेर टीमें 
कस्तूरी वसवी श्रौर उसको सुगन्धं पाकर वष सारो जगल मेँ 
खौता दै करि उसे प्राच करे! तात्पच्यै यह है विःजा छु 
नन्द्‌ इस लोक की वस्तुश्रौ से दोता है उसका सस्य कारु 
य्‌ श्यएत्मा ही दहे, पि जितेन जान, मटर मदुष्य मग सदश 
विषय कानन में मरकता धूता दै । यदी दूसरी अगद कते 
हैः कि चुः सरस खग जो वसी से निकल रहा दै, उसे यदि काद 
भ्रात कस्ना चाहे सो वसी के पराप्त करे अर्थात्‌ यदि दम किसी 

असली फे ्तर्व सुर के सुन, ज परोक्त म यज रदी दे, उसका 
१.3; 
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कारणा खोजने खले, तो देखेगे कि उन सच सरस सुर्यो क्षा 
उत्पत्ति चेत्र पकद्धटी सी दसी है । उसरी भकार यावत्‌ सुख 
श्न शच्छियो दाय ते हे यदि श्राप चिषानी है तो अन्वेषण 
करने पर उक्त श्रानन्द्‌ का.सुप्य कारणं पनी श्त्मा षी फे 
पायेगे 1 परन्तु यद श्नात्मा वसी श्व्यक्त दुर्विज्ञेय चौर सुम 
तर है जिस कारण यद्यपि उसकी ध्वनि भनिक्तण निकलती 
सदनी है तथापि मूर्खजन नदीं जान सकते श्चौर न यद्‌ पद्चान 
वा श्र्ुमान कर सकते कि यावत्‌ खुल श्रः ्भानन्द्‌ है उसका 
सख्य कारण उसकी श्रात्मा दी है न फि बिपय'1 यी के सरस 
श्र से येद्‌ भगवान का यद्‌ तात्यच्यै है किजञा विषयसेवा 
किसी कारण से, श्चानन्दु की धारा निरन्तर श्नारमा मेँ उर रही 
दै उसका कारण विपय नदीं है, किन्तु वद चात्मा ष्ठी है .जा 
कि श्रानन्द खरूप दै, जिसे मूर्खं न जान छर विपय की 
-गलामी कर्ता श्रौर उसके सभ्रद में चलुरदिक्‌ दौडा, करता दै, 
श्र दिगृदिगन्तर भ्रखत चस्ती के सरसो को शकटा करने 
का परम सम्भव काय्यै क्रिया चादता है ! क्योकि सायं 
.श्चानष्द इख शयैर ही म वसता है चौर श्स श्रात्मा टी मे खव 
सुख श्नन्त-सम्पत्ति के खामान भरे दै, इसी फो धिद्वानें 
ने नेक युक्ति श्रौर तव से सिद्धः किया दे कि यदि श्राप 
खुली तो जगत्‌ ठुखी अर्थात्‌ जय कि दम खी ई तो यह 
छपणभी सुख खरूप दिखाई देगा श्चौर यदि हम इखी द 
सो जगत भी डु.ख खरूप ही दख पडे । तात्पथ्यै यह्‌ है कि 
नव दमासी. अत्मा खुपी है तमी दम अनेक विपये द्वारा 
सलाजुभव कर सकते दु, याकि, चित्त की उद्धिनावसया मे तो 
देल है सि ल्‌ए्व श्रानन्द्‌ के श्य धरभ्व अखिल लोक की 
स्षामगरी मी फीकी लला पडती दै ! वियय मे यद्‌ शक्ति निश्चय, 


आनन्द्‌ ` श्ध्वे 
नदं दै फि खस्य का खस्य कर से, घा दुखी कै चछुखी कर- 
सके । ससे कि ज्वर से खतत्त घा चिन्ता से.उद्धिन्न भदुष्य कैः 
समत कोई लाख गाना श्रौ नाच दिखलाप घा शेककषपियर 
बासादी फे ललित चावध.सुनाये, पर उससो वे सुखी न कर 
सकौगे । इससे निन्य हश्चा किं आनन्द्‌ श्रौर उत्साह की 
दीवानी माज तभी श्ाक्राण्ण फी, छोर तक प्रलस्वाय्मान, प्ये, 
सकतीं हे लय कि यह श्रात्मा सुखी चौर सन्तुष्टः दो"।, र 
" श्रव सुखी कैसे दो यद चिचारना च्पिये-। सके उन्तर 
मँ धूढा वेदान्त यद कता दै कि जव तक यष मन विपये की, 
श्मेक' ललचावनी चौथियो मे रमता रहेगा तब तक श्से- 
श{श्वद्‌ शान्ति नदीं धाप्त दयो सकती है, श्रौर जव तक शान्ति 
न श्रयेगपि तव तक आनन्द कदाचित्‌ सम्भव नदीं दै । पर्योकि- 
्थ्यल चीर उदधिश्न मन कभी शान्ति फी सुखमयी शय्या पर 
नदीं खो सका है । 
+ छानन्द्‌ का रीत पक एेसे ऊँचे दुगं म प्च॑त से निकलता 
ओ साधारण द्धा वा परिथम वाले मलुरप्यो फे मान.का नदीः 
कि वरदो तक घ पर्टुच सके । व्ठुतेे.तो उसकी ऊंचाई का 
देख चटने की हिम्मत ही छोड देते श्रौरः फोर दो चार कदम 
चले तो छ दूर जः, शक्तिहीन हो गिर जते दै। इसी से- 
सगचान ष्ण फदते दै कि सात्विक खुल पिले चिप सा कटुः 
है । "जानवनियन" भी फ्ता है कि परमात्मा का धाम जदों 
कि श्रानन्द्‌ श्रौरः चुल का सदाचर्तं यरता दै, जदो कि यमवक 
नदी वदतीं श्चौर खदा वखन्त मोग किया करता दै, घह्‌ 
ष्पान अगल पदाड मरूखल श्रौर दलदर्लो से सुरक्तित दै, एसी 
सरे उस क्तानी पादस के कथानादुस्यर केवल शातं; भिक्षा, 
भ्रमी भक्त भौर श्वानी जन दी उस इर्गम मज का.पार कर वर्ह 
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तक पच खकते है ।,यद ठीक रै कि यदि श्रातं वहो तीयमेोः, 
दरार पर जाता है तो छानी श्रौर विक जोडी पर श्रौ भक्त 
चौंडी पर उस देश रो प््ुयता है । योद दतर जनों की 
खवारी यदि खचर श्नोर गदे की की जाय तो ङक ्नुचित 
पदीं अर्थात्‌ सैसी जिखकी श्रद्धा दै वैखी उखकी सवारी है 1 
ससारमे ओ तीन चार दौर सात्विक श्रु का उदाहरण 
देखने मे श्राता है) प्रथमतो विदा है जिरूके दा चार घण्टे 
पटने फे पश्चात्‌ जा साविविक हप का उदुगार द्दुयमें उटता दै, 
यथपि वद्‌ क्षणिक दै तथापि सालक श्ल का दशं है। 
दुखा, जव कि रपृ किसी के दुख वारिद्रध वा वने से 
घचाते है या चिपच्तिके तूफान भें पदे रुष केालपमी गृ 
श्रावि से सदायता दे उसे शर्ण देते हे! ष्ेखी सहायता के 
देने रजो श्रात्मा को सख श्रा सन्तोष 'दोता दै वदभ 
परम खाव्विरु है । योद पुय जप, तप, यक्षाद्गि दैवी 
फर्मो फै पश्चात्‌ जो साचविक श्ाह्वाद्‌ श्राता है, सात्विक 
श्ानन्व्‌ का परम उद्रारस्ण है 1 चे ही जव हमकिष्ठी महात्मा 
छे श्याधम मे प्रवेश्य क्ते हं तो देखते ई, कि वेधयाख 
हयारे कवे पर से मोहं श्चौर श्रट करार रपी श्वानभद्ती पष्तख 
श्षरौक फे लिये,वर जाते छरीर नास्तिक श्यौर व्वान्त दया 
केभीषदय फा इच काल फे लिप सात्विक श्वानन्दे कौ 
किर उजेली कर दती ह! वैसे दी ावाभिपूसं उमडी ई 
श्रीडी नदियों के देखते, भर्ते वा दरियिं के श्रनेक खदाघते 
कलकल शब्द्‌ के खस्थ मय सुनने, या पर्वतां फे नेक श््या- 
भायमन शषौ कौ ग्द्धलायो कै देते या याका मे श्यपूं रन्द्र 
घलुय फे द्तंन से जो सानन्द श्रता वह भी सात्विक ही है! 
यदी दुर से श्रये भिना के सभ्मिलव मै श्री सात्विक श्यानेन्वे का 


शनेन्द श्द्प 


मवं दला गया दै । देखिये जय परम पराकरमशालौ पवन शुत 
ने भगवती सीता को श्रशनोक कै नीचे उदास मनयैडे पायो शरीरः 
जय उनसे सगवान रामचन्द्र का ऊुग्शल सदेश तथा लकाम 
ससैन्य श्राकर राक्तस छल के नाश करने तथाच उनके चुडाने 
की.प्रतिन्ञा श्ना श्चौर जलवी हु रूपि सी जनक नन्दिनी का 
पने श्चप्रुतमय वाक्यो से सीच कर पसे शली प्प कि पने 
सन्विक उत्साह मे आक्रसारीलंका के फएूक डाला यही 
सोलिक द्व मे पकः तामसौ कम काउदादरणदहै। ,- - 
सात्विक सुख का थन्वेषण करने वाला निद उज्वल श्चौरः 
पुनीत जोक की श्रोर श्यागे यदृता है, घी रजसी श्रौर तामसी 
जन निव्य अविद्या तिमिराच्छादित सपं श्रौर विच्छुश्ौ से 
श्चाकरीणं लेकमे गिरने फा कानके वृहत्‌ पाश मे नित्य श्रौ 
भी उलमते जाते है ! यदि खात्विक सुल केदेशमें छरतफी 
भनकारउठ रही ह श्रोर भक्ति भावना फे अनोसे नूपुर मधुरः 
निनादकर र्दे, ते राजक्ती, श्चर तामखी के वये 
कामना, फोध, शह कार रूपी भयकरी फा भयावह चीत्कारः 
मच र्दा है! यदि ष्क की इ्दियो सदा सतु श्रौर शमी 
सदती तै दृखरे श्रौर तीसरे की इन्द्रिया गण्ड के ण्ठ वा 
शक्तसां की सताना की भोति सद्‌ा भोजन टी मोगा करतीं, 
यदि सात्विक के धाद खरूपं श्री महाराज रामचन्द्र, युधिष्ठिरः 
विक्रमादित्य श्रकवर इत्यादि दै फि जिनके चरि फी कथां 
भयुर््यो को सदा सच्चरिि श्रौर धामिंक धनार्पयी, तें 
सेष्मटस, जान, मदमद, दुयेधन रावण शस्यादि तामसी 
भदुर््यो को कथा सदा लाक को दानिप्रद्‌ ष्या करेगी । यदि 
पक श्रपने पीडे द्र सी सव्फीतिं रूपी शद्‌ देोडती तेः दृससै 
, भेटस्छयर सी रेख दुर्मन्वित कर आती जिसका सरार 


१ द -खादहिय-दय 


समय नदी मिटा सकता ! यदि पक उस लेक मेँ विचस्ता कि 
जिसकी प्रशसा मे श्रुति कहती है कि उस ऊधंलाक म न केर 
देवता, न सवं गामी पचन ही जा खकता, -जर्दौ फि सात्विक 
जन नित्य थसते श्रौर निस्य नये त्खवेों फे समान देखते है । 
राजसी जनं जम्म शरीर कम्य के जाल सेजकडा यद्यपि 
श्रकुलाता श्चौर फटफडाता पर मोहवभा उसे छोड नदीं सकवा, 
येही तामसी वा सदा श्रधोलोक हीमे रहता है] यदि पक 
खगं का बार इसी लाक मं लालता हेता दूसया उसे सेनि 
श्रौरचोदीसेडकदेता है! यदि .पक्र चिरस्यायी ते दुस्य 
विजली सा प्वरीक प्रकाश दिखा पी निविड श्रधकारमें 
खाडता & 1 भगवान्‌ शीरष्ण सात्विक सुल कौ ्रशसा मे 

हकि दस सुख कै प्रात करने के पश्चाच्‌ मजुष्य के किसी वस्तु 
के आप्र करने की दच्छा नहीं रदे जाती पर वद खख जगते म॑ 
भूमने चा तीर्थो ॐ पय्यैटन मे अप्ने ये के तोडने से नही 
भ्रात टो सकता, चद तेः फेवल ,अपने घट. ही मेँ लोजने से 
सतम है 1 ५ ॥ 1 

; शख छुल के अन्वेषण करे इसक्तिये आवश्यकता पडी कि 
जब पंडित कवि शरोर दार्शनिक ने देखा कि दस जाके निय 
प्रणि सुख की चालू की दीवार उटानी पडती कि जो नित्य 
किरा करती है, यथा नित्य नर माका दूटनी चौर नित्य 
न्ये खे प्रेम की प्रन्थि जोडनी पड़ती .दै, जिससे नित्य नये 
सम चौर चिर्ो के दूान का खामान करना, पडता ककि 
चे यदि श्राज दस ` र्दी दे, ता कल कसम लगर्ती, यदि अज 
अप पर जान निद्ावर करती दे तो कल्ल स्वं ,भाव से धिरक 
हो वैठत, पेसी हयी श्ररृति की भराय. खय माद्यकर्प ट्या कती 
दै, जिनके.माव कमो स्थिर भीं रवे 1 पदिडत ढानी कौर 


1 
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पैविचदणजनं ऊव माया को शार मँ भान्द शौर सुख फा सौदा 
-करने चले शरीर दतिहास के छपना नेता नाया श्रौर 
का साथ पलिया ते देखा कि केरे, फेला सौदा नषध ५ 
जो इल श्रात्मा फा सद्‌ा के लिये श्चानन्द मतिं चना दे, क्योकि 
ये कदतेर्हे कि दैतेा भूमि फत्‌ फरने घाल ने चन्त फा सिर 
पीट श्रः कदा कि जो करना चाहता था वह न किया। 
रुपके सा दन्य सग्रह करते वाल्ला देखता है फि निलय षह 
+ सचमीवानः होने फे थद्लते सतप कै कारण दरिद्र ्ोता जाता 
श्नोर भोगी कुच दिन फे पश्चात्‌ जिस भाग फेलियेभ्राण देता 
था श्व उसे देखना मी नदीं चादता 1 यदी याचत्‌ रजसी 
छ्यु द, उनके यदि तत्वत, विचारि तो यदी समभ पडता 
ह किनकी मैत्री कभी स्थिर नदीं दो सकती, पयोकिमाया चल 
भ्ररृति वाली है, इसी भे उससे जनित यावत्‌ छलादिर्दै वे भी 
भ्वलं ह । सजसी खुल म सव से वडा फट ता यद है कि विधि 
कमी पूर्णं खूप से उसका श्चलुभय नदीं करने देती, षयोंकरि जव 
मयुष्य समता है कि श्रव दमे पूया ्नानन्द्‌ श्रा चला या ष 
म पृण रूप से नन्द पूवक ख सचित धन वारज्यका 
उपभोग करे, तमी धराय देखा यया है कि उसी समय छनेक 
विघ्न स्वरूप तूफान फे शमने का श्चवसर मिलता है । श्रत उन 
भरात्माश्नौ ने स्थिर किया कि दख भाया की दार में कफे्पेसा 
सोदा नदी है जो सायी दो नीर निरन्तरः सुल का देने घाला 
द, षयाकरि श्रानन्द्‌ के चाद'की श्चाग जे शन्तनकरणु मे लगी 
हर दै, वद माया के वादस विष्ये से कैसे वु ःसक्ती दै । 
श्रत्‌ शरात्मा का अनात्मोय चस्नुश्ौ से कैसे तुष्टि दो खकती 
दै लौ वेखमभ्े का शछान्यिं ने धान्ति का प, अशि 
दण किख ठर घसता है श्रौर जगत स्ते किख दौर दूढता दै 


शद साहिल्य-हदयः 


शली से कमी कीं माया के गुलाम फो उन्डोनि श्रन्धा धीर 
वेसममः कहा है । यह टीर रै कि माया की षार में सेके 
दलाल धूमते रते दे जो हाथ पकड श्रोर घीट कर ले जाते 
श्रौर सौदा पका कराके ही छोडते,पर उसी फे विरुद सात्विक, 
फी शान्त हार मं केवल श्रापकी धवल धधा शरीर जि्ाखा मावर 
सदायिका मिलतीं पौर माया फे महा पराक्रमी सेनिक चौवीस 
घटे लूटने नौर सद्‌ा चिगाड़ने फे लिये तैयार रहते है, तराम्‌ 
यही सय दुभ श्नौर कषिनाषयों इख हाट मे भेलनी पडती दै । 
हमने देखा, वंडे से चडे श्रानन्द शरीर मगल फे शवसो भे 
जव कि श्रपने ही धर भँ डी सी वडी महफिल थी, शीर 
घेश्याश्रो के रूप लावरय मिस भगवान्‌ ङुमाकर मने यसन्त 
धा श्रट्यत्त सप्रा ला र्दे थे, सगीत सम्मिहितसारगी के सरस 
खुर से दीवानस्नाना दीवाना चना वाद्‌ वाह कर रदा था, जड 
होता श्या भी छरीला दो रहा था, वा सटसगति षा २ नहीं 
फर डालती सका त्यक्त उद्राहरण यन रदा था, श्रथवा श्नौर २ 
छ महोत्सवे पर ज ख जीवनी मे देखने का'अरवसर मिला, 
तव अब जव भने विक्लान.शासख्री से करा किवे दिलकेधटेको 
यजार्पः शरीर पूर किश्यतेा श्राप सतु ष, ते देखा कि - 
मन रिसली न्‌ किसी केने से शसतुषएटता या, न्यूनता ही का 
उत्तर्देता है! , (~ च 
परन्तु यदि श्चाप खहुगुण निष्डुर वैद्य की कटु पुडिया 
फिसी सोति निगल जाइये; चा दरस माया के पिकट श्रौर अपारः 
अगल के चिद्या भक्ति श्रौर) तितिक्तादि। नेतारौ , की साया 
से पार कर ले जाये ते निश्चय चिल्ला कर कषियेगा कि जिसे 
ष्टम पाना चादते थे, उखे द्म पा चुके । हमे , दख लाक मं कु 
कमी नदी रह गद, खन्तोप ने खज्ञाना पूरा कर दिया, चव मन, 
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सदा श्मानन्दं फे ॐये' सिदासन पर सित रदता है शरीर श्रानन्दं 
फी ऊँची मौज का देख देख सद्‌ा रसश ता धीर वादृश्वाह 
खा सारे जाक के श्चपनी प्रजा खसीला देखा है क्योकि तपो- 
धनी सचश्ुच ष्टी धनी ह श्रोर शतरमन उनके समदत वस्तुतः 
,रकश्चौर ददिषे) 
सचता यहरै कि जव श्चन्तर राज्य फा राजविद्रोदः 
शमन टो जाय शर्थात्‌ दुष्ट काम कोधादिकं र्जोशुखं के मदा 
सैनिक श्नौर उनके पदातिगणु न्ट टो ज्ये चीर जागता परिवेक 
मनी श्चपने नियत कम्म से स्थित दो जाय, तथा सतप निग्रह 
पष्टस्ये पदसा देने लगे तमी ते यद देदी पने स्वरूपम स्थित 
ष्टो शाश्वत श्रानन्द का भागी ष्टो सकता है, वा पेखा करद कि 
नसे तन्बी से खरस दुर तभी उपज सकते टं जय कि उसे सव 
तार परस्पर मिले दां यैसे ही इस श्परीर रूपी तन्नी की भी 
यस्था है कि जव खुर मे ह, शरथाच्‌ मन शान्त दै, सो श्रनेक 
किन से फटिन श्रीर गूढ धिप्यो का भी विचार कर खता 
ठै, भिन्त जब वेद्या है शर्थात्‌ काम कोध लोभ -त्यादि जद 
भन क श्रपने घ्न कर ल्ेते हे तो यदी विगडी तन्नौ फे समान 
श्यपने सरस सुरः फे भूल जाता है । भगवान्‌ कते ठे कि शणान्त 
को कों सुल दै शचर्थात्‌ कहीं नदीं ।यद ठीक ही है, ब्धोकि जवं 
श्प, देय, लोभ, मोह, मान इत्यादि गरुड के वच्चे फै सदश 
हमारे श्रन्तकरण॒ पर चज्खु कर श्राधात कर रदे दै, तव केसे 
किसी के सुप मिल सकता है । वलिद्धारी इस धुद्टिया मेदुनी 
साया षौ जे इस चाये मे र हज माका की मको व्रीर 
जिसकी वुदरार जवानी फो मी मात किण ये है, जा पेसी 
ललचावनी चौर छदए्वनी दै कि भासी माध जीवन पय्यन्त 
श्सी फे वश्‌ रदे अर खमन मे सी फमी नदीं सममे भरः 


१७४ साहिल-यं 


स उन थद सममते का श्चवसर दी देती-कि एस ्द्धत ससौ 
तार घाली घीणा का यजाने चाला कौन है ? घा पेदिफ सुख के 
परे करश्रौरभी चुल दै एवा शख सारे विश्व काका रच- 
यिताभीदैश्या दस परम दुल मा्ुपी तनकार्माया फी 
गुलामी के अतिरिक्त श्रौर भी कोई फाम है १ 'घा दख शअलिलं 
विश्व कषे रचयिता की भी परिचयं कतव्य है वा नही १ . 

जो ह्य निष्ठ नीं दै, वा श्रात्मक्लानी नदी है, जिसने कि 
शपे रूप के नदीं पदिचाना श्नीर जो मोह निद्रा से मिष्ित 
कटे जाते है रथात्‌ माया मद्‌ से विधूर्िंत स्वदेश वा स्वरे 
त्याग खद्‌ घादरी विपये मै रमते ह, श्रपने धट से वेखबरः 
रते; उन्दः माया की इख श्रविद्या गाढ़ निद्रासे उश्िद्रित करने 
कै लिये, सव दैशों के दैवी घाक्यां ने प्रय किया किं वे जनं 
छीर इस भ्रविदया निद्रादुखकेत्याग विद्या व क्ञान चा 
चाले देश मे स्मे, पर देवौ माया की दया .से णेस छलमय 
मगलकारी प्रिय वचने के वे सुनने फे भी वादार नदी । कारण 
यद है कि खाविक श्रमे भ जाने से माया श्नौरउसके शेक 
पदाति शेके है कि चह दस ठौर न जाये रौर यदि जाये भी 
तता करं श्नोर चच्चु से शल्य दाकर श्र्थात्‌ कई वातत न ते याद्‌ 
रके, न समसे वा श्राचरण॒ करे जो कि वहो के छचाय्य र्द 
उपदेश कसते हे । सारे लेक मे ङ पेखा दो माया का भरभाव 
खनेम आतादै। (6 छ 

पक मदात्मा कमी करी श्पनी शोज मँ संसापिकं भयमा 
की माया की गुलामी श्चौर मोद कौ समता लणनङ केउन शष्ट 
नायके से दिया करते थे जो किसी रूपवती कूर स्वभाव वाली 
ययन वे भेम मै पूर रूप से खे शाक होते कि सेकडो धेतले 
खाने पर मी अपने चेदरे पर शिकन नदीं लते, 
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"खानि पर्‌ उफ नदीं कस्ते, लाल भिडकियोँ सुनने मोर मर्द 
निरयो देकरः निकाले भी जपते तो मी उख श्रिय वीथी की धूदि 
उडाना नदी छोडते । पेसे विचित्र भमी जगत या पुस्तकोौमे वे 
ष्टौ चार दढन से मिलेगे पर हमारे इस बुद्रिया भाया केता 
सवी पसे द्यी धृष्ट प्रेमी हुश्रा करते है, जो जगत की लाल लाख 
लते लाते पर तो भी वेशमीं से सुह नदीं मोडते \ यद्यपि यम- 
राज दिन सत शुटयु के गेले वरस रहा दै, ससनौ निल भाने 
कर रदे है, पर जा चचते श्रपने का शरजर अमर सममते, शरीरः 
कमी नदीं विचार्ते कि ससारः छाड उन्दः कही चीर दौर भी 
जाना है ? उनके मनेक कमो का कमी कोई पूर्ने घाला भी 
शोगा? श्ख दे फे शरधिष्ठाता देदी रयु की परिचय्यां भी 
करने देः योग्य ं, चा यदह जीवन जानने समभे या पूजनेके 
भ्य दे १ पेखा कु विया मोद का पर्दा पडादै कि जिलसे 
एसे भीतर येडे ष अग्यक्त, स्वं धराणिये के श्न्तर्देश् भे रमने “ 
राले पुरुप का पता भी नदी चलता, केवल इख , शरीर रथ फे 
सारथी मन ओर इन्द्रिय शर्व श्रादि का क्षान रहता है । कारणं 
यह्‌ है फि अनेक जन्मो से ल भाया कौ शलामी करने से ख 
मन कासा कुच भए सस्कार दो गयादै कि वद इम्पी माया फी 
शलामी मे अपने फो कृत्‌ रत्य मानता, कभी नर्द अङ्लाता 1 
किसी कविने टीक कदादैकिग्या ज्याष्टम ऊपरष्वदे, 

स्यौ त्या वस्ती नज्ञर पडी र्यात्‌ ज्यों ज्यो ऊंचे साल्विक 
ऊ लाक के 'चदृते जते द्यौ वयो द्स ससार का स्व 
स्वरूप देखने मे श्राता हैः । सेवे फि जव दम किसी ऊवे पर्वत 
के ञ्टञ्न परद्र जावे षं ते नीचे फे रने घाते मनुप्य रावि 
श्यति लुद्र दिखा देते हं । चां चैडे हम उने सुदावने दम्य के 
देण खरा खकते ह परः बे पिचारे शते ष्य पर द, चार दाय 
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मी नदीं दश्च सकते! पानौ वरसने से ससार म कीच पैदा हती 
पर हमारे पेयो मे दु भी नदी जाती । श्र की दुर्गन्धि धूम्र 
तथा धूलि से दूपित पचन के स्मान पर वरो सदस्नौ वनस्पतिथा 
फे पराग से पूरित भराणधद्‌ मन्द्‌ मन्द्‌ घायु मे पीने को मिलती 
। पदे शौर गाडियेा की लडखड़ाहर कै स्यान पर भरने 
रोर प्रपातं के मधुरं घेप से सद्‌ा करं पूरित ग्दता है 1 पेखा 
मेद्‌ जीवन श्चोर सुख मेँ दो जाता है जव किम स्थूल पवेत 
प्र चदृते हे, फिर श्राप सममः सकते है कि जव दम उस उश्च 
छ्ात्विक निर्मल देशश की शरोर उन्मुख दा / युद्धं ऊपर जा उस 
शान्त पर्वत पर चट जायेगे तो दैप सर्के कि दम,केसे 
पुसी ईैश्रौर ये श्रध प्रदैशवासी यजसी थोर तामसीजन कैसे' 
चिन्ता श्चीर दुः में भग्न ष्‌ । तव भला उन स्यो की क्या कथा 
कि जे श्रपनी सारी भावनाघ्रौ के बाजार फे ङ्ध लोकम जा 
यसाते ह शरोर देखते दे फि यदी ष््वी दूसरी की दूसरी दा 
जाती दै । यावत्‌ जगत फे काय्यै हे शुखमय श्रौर यायत्‌ प्राणी 
हि सव मित्रहा गयेषहं। 00 शरोर क्ञानं का, छपूचे ¦ समीर 
उनफे छदय फे सारे ताप ( का हर लेता शरोर "नित्य 
सयम शौर नियम के शरपूरवं निर्मयें के जल पान सरे वे शाश्वत 
वख के भागी दो गये दहे 1 ; 
उक्त ऽसपर्ता के दुसरे महार्मा दख प्रकारं से'कहते थे कि 
छ्मानन्व्‌ श्चौर खुल तभी श्चा सकता दै - जव म वप्वजञ सख्यम 
नाचने कै, नाच देपने पैरते द,यानी जव इसे सारे ससार फा 
नेपथ्य मान तीजियि, अर मदुष्यौ के नटः समभिये पयम्‌ 
पने के उख श्भिनय का द्व्टा बनाये तभी छाप इस चिश्व 
मदा नेपथ्य के विविध नास्य श्रीर भविरण वदलते दुष्ट प्रकूति 
कै परदे फे खम्यक प से देख श्नानन्द्‌ का शद्धभव कर खकते 


# 
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ह । पकं दृूखरे मदात्मा कहवे कि जगत घारात दै उसमे यदि 
श्माप वसती सदश हिय तो महफिल श्रौरः श्रनेक उत्सवं का 
देखते ए मी उससे धिरक श्रौर दानि लाम से रदित रह, घर 
लौटने पर सुखी ररदेने । हमने इस जगत फे खुल को थोडे या 
इुदत्‌ रूप मे श्रलुभव क्रिया है, पर व जो इससे श्रलग जा, 
भरपनेपपफे छेष से भ्राम भ्रं वैदे, अधिपतिषा देदीकी 
प्ली ते दवेखते षटि कि कैसा यह अन्त करण खुखी हा गया 
है! जो अदन विषय वीथिश्मौ म॑ विचरता श्नौर नेक दुर्यो 
क्रा भागी इयां करता था, श्रव खस्य हि । चेतन्य, निम्मजल, 
दैदौप्यसन, खारे विश्व कै तेल देते घाल सदेव सतुटदे 
ओर भारे आनन्द फे उ्ुला करता हे । उन्दी सादेव फ दशन 
फा सुल सारे विश्वके खुसराकि गर्हित उदराता है। दसी 
चिस्स्यायी, सवा नूतन, श्रविचल् श्रानन्द फे प्रा करने फे 
लिये क्षानीजन अनेऊ प्रयल्न करते हे ] श्वयोंकि ख लेक के 
सणि भधानन्द्‌ उन्दं मतु नदा कर सकते । 
यद सात्विक देश कुरु पेसा क्कि, दुर्गम, दुविंजय है क्रि 
उखकौ चर कोई जाना नदीं चाहता 1 स निर्मल 'देशषफी 
कथा श्चीर श्रानन्द्‌ की वातं यदि कीं सांसारिक मदय घा 
विद्धान्‌ पादो शूनता तो कपट हास्य से कट चलता फि प्या 
परी सि भरियतमा पल्ली फे पादवं श्रयन से अदाचर््यं म अधिक 
पुल लम्मव है १ कया ुखाद माजन करने से मूसा भरने 
अथिर नन्द्‌ दे ? समाज क्ति चोड यान्त मं सया श्रधिक 
मन रम सकता चथा उष्ति को भाद कर सक्रता १ षया 
सुदा मिनन से माला फी मनिय नियने मे धिक भाति.है 
शया गारी से सुखित मसुष्य खे दिगम्ब वमो भला लग 
सक्तारे ष ेसी ष्ठी प्राय पिपिघ्र च्ससम्मष श्रौ , विपरीत 
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मावनायं साचिक नन्द्‌ के विषय मे इथ कर्ती, ` शौर सव 
के हदय के ये पा देती किये इस देशटकी श्ट श्रौर 
कामना भूत से भी न्दी करते 1 + 3 

एन सव प्रश्रं को यद्यपि वेदान्त श्रौर सांख्य मै मलीति 
सिद्ध कर दिया है कि यद शात्मा विपये के, स्ह विना भी 
परम सुखी श्रौर पेखा सन्दुट रद सकतो दै जो, विपये दासा 
कदापि सम्भव न्दी, पर उनकी वाते के सुनने, वा.सममने का. 
यह मन कभी नदीं चादता । यद्यपि इन शाख्नौ ने उस्र सात्विक 
देश की प्रशसा कर चाहा किःभूले पट चिप्रय जगल मे भरमने 
सते ध्वस्त ्चौर क्गात्त लेग इस ्ात्मा रूपी मदातरु की चया 
का श्राधय ले खस्थ हें । श्रपने भूल प घर यानी श्रपने चेतन्य 
ख म स्थित दो शाश्वत छख के भेता दौ 1 पर षस माया के. 
प्रस्त "लुभादने रभ्य से मोदित सामान्यजन उनसे लान्न समः 
आये शरोर जगाये जाने पर मो कुद श्वान लाभ न्दी कर सके 

अगवान नारद ने जय देखा, करि सक्रल शाखो के शछध्ययन 
करे जाने पर भी इस दरिद्र मन का दारिदधध नदय गयाश्रौर न 
श्पने खरूप के सम्यक्‌ रूप से जान सक्रे तव परम पूज्य भग” 
चानं सनक सनन्दन कै समीप गपः शरीर कदा 7 हे गवन 
वद्‌ चिदया नदं जानता जिसे कि मनका सम्पूरं दु ख.मिटः 
जाय, जिसके उत्तर मे उन महात्मा ने. उर, ब्रह्म चिद्या ;क 
उपदेश किया 1 दुःख का भिटना दी श्रानल्दः का उद्य दोना दै 
दुभ्व भीतर है न कि वादर, र्था यात्व्‌ दु ख श्रौर वारिद 
है वह मन दी मे निवास करते, द, ` जिसके क्रि श्वानियों' नेः 
देषा फि थे विषयों की भासि से नर्दी जा सक्रते ह 1 विना. खः 
के ना ह सुख को ? इससे छानियें ने बह्म विया की शराः 
धश्यकता देखी, कयां कि यदी प्कं विद्या है जिस्तके प्रात कर 


५ 
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यह मन सदा फे लिषए यावत्‌ दुःलौ से निसु दो -शा्वतत 
श्ानन्द्‌ का भोक्ता हौ खकता है । 1 
श्षानीजन उख सुख का सुख नही कर्दगे कि जिसका परि- 
णाम दुखदाषै हयो विपये फे श्ुख फे पश्चात्‌ तथाच नेक 
पेदिके सपत्तियां के सध्रह के श्नन्तर भयुष्य, शीर श्रौर मन 
से दुली शमीरः चिन्तित दो जाता दै श्चौर कभी कभी ते यह्‌ 
श्रवस्था श्रनेक अन्म तक उखका साथ नदीं देडती, श्रत-शानी- 
जन कवे हई,कि थोडा घुल श्रौर बदले मे उसके श्रधिक् दु्ल 
का सप्र फरना उचित्त नदीं दै । हम पेखा सुल नदी भागना 
पाते जिसफे वदते मे दम मानसिक शारीरिक या अनेक 
जन्म रूपी वन्धन फे दुख भोगने पड 1 
, , प्सी से क्षानीजन जव दख ससार फे छख शौर उसफे 
परिणाम का विचारते ह ते उसकी श्रवा उस द्पशैनिक सी 
हो जाती द जिसने जय देखा कि उसके समन्त भोजन के 
तिल खामान शुन दिये गपः श्रौर सव फे मुद मे.पानी शने 
रगा कि-कव इस सुस्वादु भाजन को दमारी रसना दैवी 
भखाद्न फर छतार्थं दांगी, येने लगा श्रौर लोगो से पूरे जाने 
परूउत्तर दिया,कि जय इन श्रमी मर्द विदादी खार्योका 
श्रप ल्लोग यथेष्ट माजन कीजियेमा तो आप लोग छली दने 
कै यदे दुखी दो जायगा, इन स्ने मे नेक सेग चिषे षप 
जो श्रापकेा दौड कर पकड लगे, क्योकि यदि. पक सनेम 
दिया ते दूसरे म चायु शल उपजाने वाला अश दै, यदि यष्ट 
विग्चिका उपजाने याला चश दै, ते दूखग वस्तु खासी ओर 
अकाम फा जारी करने चालती दै, अर्थात्‌ अमीरी खाने से रूपा 
घुप्ना खाना सदए नियोग श्रौर सखी र्पने वाला दोता है । वैसे 
दी स्पशेज सुप थरथात्‌ इन्छिय जनित छप परम सलचायने 
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मावनायं सात्विक श्चानन्द्‌ कै विय मे इतरा कर्ती, ` च्चौर सव 
फे हदय के पेखी केपा देतह किषेद्रल देशक शच्छा शरीर 
कामना भूल से भी नर्द कर्ते! ` ८ 

इन सव प्रक्षा को ययपि वेदान्त शरीर सास्य नै मलीभोँति 
कद्ध कर दिया दै'कि यद श्चात्मा विष्ये के सग्रदविनामी 
परमसुखी शौर पेखा सन्तुष्ट र्द सकती है जो विप्येों दाराः 
कदापि सम्मव नही, पर उनकी वाते के खनने वा,समसने को. 
यह मन कभी नदी चादता } यद्यपि इन शास्र ने उस सातिक 
देश की प्रशसा कर चाहा क्किभूले दुष पिप्रय जगल भे भरमने 
से ध्वस्व श्चीर कान्त लेग स श्चात्मा रूपी मदातरु फी छवा 
का आघ्रय ले खस्थ हें । श्रपने भूले दुष घर यानी श्रयते चेतन्य ˆ 
सूप मे स्थित दो शाए्वत शल के मका दो । पर ईस माया,के. 
प्रसयक्त ज्ुभादने रश्य से मोदित सामान्यजन उनसे लाख सम- 
माये श्चीर जगाये जाने पर भो कु षान लाम नदी कर सके { 

भगवान नारद्‌ ने जव देखा, कि सक्रल शाखो के श्यष्ययन 
कर जाने पर भी इस दरिद्र मन का दारिद्र नदीं गयाश्रौरन 
श्रपने खरूप के सम्यक्‌ रूप से जान सक्रे तव परमं पूज्य भग- 
बान सनक सनन्दन के समीप ग शौर कदा क्रि दे भगवन्‌. 
बद्‌ चिदा नीं जानत्ता जिससे करि मन का सम्पूणं दुख मिट 
जाय, जिसके उत्तर मँ उन मदात्मा ने छन्द ब्रह्य चिद्या .फा 
वपदेश किया दुख कामिरनी दयी श्रानत्द काउद्य दोना 
डु भीतर है न कि बादर, श्र्थात्‌ यात्व्‌ दु.ख श्चर दारिद्र 
है बद भन दी.म निचास करते, है, जिसके क्रि क्रानियेों ने. 
देखा किः ये विषयों की ाप्ि से न्दी जा सक्रते दै । विनाडुख 
के नाश ह सुल कर्द १ इससे छानिये,ने बरह्म विया की श्रा- 
धण्यकता दी, क्योकि यदी ्यक विद्या है जिसके मात कर 


श्ाचन्व्‌ श्प 


यष्ट मन सदा के लिथ यावत्‌, दु.लौ से नियुक्त टो शाश्वतः 
्ानद्द का मोक्ता टो सकतादै] 
क्षानीजन उस सुख फे सुख नदीं कर्दमे किं जिसका परि- 
णाम इुखदारई हो । विष्ये के सुख फे पश्चात्‌ तथाच शमेक 
पदिक सपत्तियें फे सग्रह फे अनन्तर भयुष्य, शसीर श्रौर मन 
खे दुली चीरः चिन्तित टो जाता श्रौर कभी कभी तेयद 
श्रवस्था नेक जन्म तक उखका साथ नहीं छोडती, श्रतःक्षानी- 
जन फरवे ह करि थोडा सुख शौर बदले म उसके शधि दु. 
का सग्रह करना उचित नदीं है । हम पेखा सुल नदी भेोगना 
चाहते जिखफे वदले मे दर्म भानसिक शारीरिक या मेक 
जन्न रूपी चन्धतु के दु'्ल भोगने पड । 
` शरसी से.क्षानीजन जव इस ससार फे सुल श्वौर उसके 
परिणाम फेः विचारते दै ते उसकी श्रवसा उस्र दाशंनिक खी 
ष्टो जाती है जिसने जय देखा कि उसफे समक्त भोजन के 
सिल सामान चुन दिये गष रौर सब फे मुह में पानी भाने 
लगा कि कव्‌ इख सुस्वादु भोजन षा दमारी रखना देवी 
श्राखादन कर कृताथ होंगी, रोने लगा श्रौर लोगो से पूरे जाने 
पर उत्तर दिया कि जव श्न श्रमीरी गरि विदेए्दी खार्यो का 
श्राप सोग यथेष्ट भजन कीजियेगा तो आप सोम श्रुखी दोने 
के वदते खी दो जायेगा, इन खाने मेँ श्रनेक रोग चिषे हः 
जो श्चापके दौड कर पकड लगे, क्योकि यदि एक खनेम 
च्या ते दुसरे भे वायु श्ल उपजाने वाला शरश दै, यदि यद 
विश्चिरा उपजन वाला शश दै, ते दूसरी घस्तु खासी शर 
जुकाम के जरी कर्ने वाली है, अर्थाव्‌ अमीरो लाने से डला 
सूरा खाना सदा निरोग शौर छुपी रखने वाला दोता है । वैसे 
हो स्परशंज सुख अर्थात्‌ इन्दिय जनित छल परम ललचखावने 
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छप धारण कर्ते, जिसके ए जने यर हम सव कदाचित्‌ परम 
स्ुली ने से श्रद्ुमित हते, परन्तु विवेक वुद्धि से देखने पर 
उक्त दारशमिक की सी ध्रवथा द जायगी जिसने त्वत. शरान 
हने फे कारण सव का परियाय करः दिया । इखी.से क्षानीजन 
केपल उन सस्यं का श्रलुभच कस्ते ई जो शाख विदिठ दोनें 
जार मे ्रानन्ददायक हेते है, आदिमं चदे वे कदु, कड 
श्नोर कण्टदायी स्यां न प्रतीत दं । + 
सारांश यदह कि श्रचिदया च्रोर मोह से चित्तिप्त मदुभ्य का 
कृष्णा श्यां क्रोधादि छी चटुल ज्याला म जक्लने से क्रदापि 
शशाय्यत श्चानन्द्‌ लाम नही सम्भव दै । चिषय तृष्णा मेँ पदे पडे 
मद श्टग सदश्च पिपासाकुलित इतस्ततः मण से कभी सतेष 
नद्ध श्रा खकता । त्या विपय माया वा ससार. किसी के पूणं 
श्यानन्द कै सिदासन पर सद्‌ा के लिय चैटा स्का दैश््या 
जड के सग्रह रने से चेवन को ठु लामहे सक्वादै एष्य 
मोह के इख निविड अन्धकार में पड़े रटने से ससय वस्तु का 
क्षाने दो सकता है ? कभी नरीं + ससे यदि शापसदा के लिये 
सुखी शरोर श्रनन्द के थासाद्‌ पर रिथित दुश्चरा चाह तो उस 
पर्मात्मा जगद्एधार श्वर के शरण जाद्यये । तभी श्राप उनके 
दृशैन मदात्ट्व के त्ति दिनि शरदुभवकर छत कल्य, हो सं 
माया कते श्रपार अन्धकार को सदज मेँ पार कर आनन्दमय 
उज्यल द्रे मे निवास कर खमे श्न्यथा कदापि नदी । 


श्रग्रवद्याज्य है-- £ ; 
~ & ५ + # 
प मतुप्रसादारपसौ शान्तिमदिरे्याधि गच्छति ! र 

¢ 0 . ४ # 4 ॥ ॥ ध 
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ह > + 
पुय & ४ 
„ ¶ श्री शौतङगज क द्वितीय ¢ 
न जन्माष्टमो 
वप यकवन्कपर र 
(1 न्त के परिजात, दीर्नो फे राता, श्रनरा 
"= के शस्ता, प्मादियें का सदय, महा मायाजल मं 
स ९ हवो भास केने चाले, मल्लो फे पास प्रयतत 
| ¢ च्येडपकलादाल्ते दर्म फे साकार रूप, छन्ना 
म से सम्बन्ध कर गोधिका इन्द के मनम देष 
च 1 दावानल डका, यती फी छुरीली धाय से 
, < 1 शन्त कर पुनरपि प्रेम यीज धासेपण करनेवाले, 
राधिका चम्दन तर का प्यास रष्ण॒ नाग, उप्‌ 
नियद्‌ कामधेषु्चौ का प्कमेव दोग्धा श्नौर उसके दुग्ध को 
छते भक्तवत्सौ के पितानेवाल्ञे, प्रेम श्रौर भक्तिसे शपैष 
किमि जामे पर पारडेय जी के परिपक श्चन फ खयम्‌ सचता 
सय स्ते भज कर यशोदा जी नौर पाण्डेय का चिरिमित फरनै 


शाले * छञ्यक शोर श्रकमां होते हप्य भी व्यक्त दो नेक 
सील क ऋस्ने बाले, "१ दनव टये बी वडे बडे राजार्थो का 
चरमे चा, ख्रनमाछि दते इये भी वन देवता नी, कूर कतुर 
फे साथ रदवे इये भी चकर चीर दर्ण.कस्ते हये मी ड शासन 
सरटा, सरिधिर देविद्येमी शिप न्दी, गाग कि नचतिएभी 


संपिर नरह, वलवीर गोपाल शोत 


॥ 10 


हेते दुष ऊ अमष्दी जरी, र 
ष मौ .चिभ्वपाल, यूत पूतना के स्तन के दुग्ध चलो पीते, ये 
५ ्ः 
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मी पस्म पावनः श्रामीर नन्द्‌ नन्दन काते हुये ओं त्रिय मार 
तेजसी देते इष्ट भी क्रिय द्येन, चक्रधर होते दपः भी शिष्पाल 
हन्ता, घनश्याम देते दप भी प्यामयन नी, कामेद्धेन कराने 
वाली सरस सुरो्ती वस्ती की ताने के छना शान्तता के स्वरूप, 
यानिखज, बिपुसारि भगवान शकर की समाधि फें छुडाने 
चाले, अगवान नारद की मधुर वीषा को मौन करने वाले श्योर 
सुरलोकः के सुरौ को श्रपने महा विर के खन्ताप मे चोड 
गोपिका के हदय च्ल पपुल्ल करनेवाले, प्यासी सथा केतकी 
काप्याया ुरधला मधुकर पराक्रम म शिच से, कषान मै सनक 
उनन्दन से, श्रेययै मे शेय खे, दया म वख से, छरानन्द्‌ जिनकी 
्मात्माभे न कि चिपय मै, दरिद्रता दग्ध्वा ष्ठी की, लाञ्छन 
यु लातम न कि चपि मे, मोद मनेन कि श्रयुक्त कम्मे 
से, भय चिमे नकि चरिघ्^मे, यवि'जज के लिये 
सरा शीतल, तो कस के थे घूत्र केतु सा करल यदि वरखने 
के सदय दुलदा तो नन्दरगांव का नेद श्रहीर, यदि यशोदा 
के अर्थं प्रिय वालक तो यतस द्ज्ञ के लिये दाचानल उपजने 
चाला स्पुलिज्ञ, यदि सोपिका चदय सखयेवर का कलस, 
भगचती राव्िक्रा के पक दी भिय श्रदुचर कालीदद 
ूदनेवातते, गोपिकाश्रौ खे मेम यार मचा ब्रज के सनाथ 
चाले, दम सव के जीवन दाता श्रौर भव्यत्त भाणः प्यारे धीरूप्य- 
चन्द्र ने म सर्वौ फे यदो षनद्द दिनके किये तिथि खूप खे 
आक्र स परिवारः श्नौर सारे घर को रत त्य प्नीर सजीव 
कर, पुनरस्पि ढपपस्युग के खे का असव कया 1, 
^. अवकी,चार यद्यपि घनश्याम श्रये पर काले घन न श्राय, 
्षयपि शुरीधर ने वसी ेसी पर मधौ ने शाकण मे स्निग्ध 
, समीर गजेन के भिस अपने यदं खद नद याया । यथपि 


1 


श्री शौतलमज कीं छिनीय जन्माण्भी (१७६ 


धभिनीं सी दमकती भगवती यधिका पधार्प परन्तु इण 
दामिनी श्राकाश खे उनके पैर को मने न आई 1 राञ्रजी से 
यष उलदनां सलिये दिया गया कि यदि इन सव देवता्रौ 
को पेरहमो या परजा की नादानी या चाहे जो दु हा -जिससे 
कि श्रय्प॑श रहा शौर नादान मेध कलियुग के रहने भं फस 
उङ्करभी की सेवा मै नीं उपयित हुये, इसका उलहना 
ग्हिद्नसेनदिया जाय तो किख से, वां की शिकायत 
यदिव्डंसेनकीजायतो किख त्ते) पर शाल कहता दै कि 
धर श्राये श्रत्तियि से ये नेक उलहने श्नौर अगे की धाते 
कनी श्नात्तिथेय फे विरुद दै । किन्तु श्रपने शरतियि भौ पेते हे 
मि जिनसे कहना ,श्ोर न कना ठनो तुल्य है, ष्येकरि वे 
दोनें दी जानते । 
; “. भ्राज जन्माष्टमी है । वारद्‌ वज गये ई । लम्ये लम्बे काले 
चादौ से श्राकाश्र श्राच्छादित हे ! रधी रात्तसी ने सारे 
जगद फो श्रपने उद्र. मे श्प जिया है शरौर भारे शर्या फे पटक 
पत्ती भी दिललाना नर चाहती 1 वायु यद्यपि दैवता दै, पर दस 
समय वद्"भीमनादकारी सा्तखस्ा लप्र पडता दै । पेते समय 
हम भक्ति भागना कफे तीव्र चश्चल तुरङ्ग पर श्रारूढ घा कस क 
छार पर खड दे ज्यादी देदीप्यमान श्द्धन अपू याल ने 
चशुमती के श्रलिल पुण्य, फस के दुर्भाग्य शरोर देवता के 
यस्म सौभाग्य से, इस मर्त्यलोक को स्वगे किया, मने देषा 
कि जितने पद्ये थे वे फेखी गाढ निद्वाभ निघ्रित से द गये, 
भानोये निद्रा का स्वर देल र्दे है । जो जधा जड सा खडा 
रद्‌ गया, पर काष्ठ चीर सौद फे दव कपाटः पसे , चैतन्य पौ 
गये कि श्यपने श्वन्तर कपाट कषा स्मोलं दिया । मेघ ने श्रपनी 
महत धोयणा से मानो द्रम मदा पुरु के शयाने की सलाम 
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दयो । विचुललता मारे आने क सौसतवाद सी नस मै नाचने । 
रगो 1वूदियौ के मिस उेवता' लोग पुष्य वर्षा करने सगे! 
भ्रकारड बु > शीर चाले विग्पाल न्नर मदरपिंमख्‌ मगल पाठ, | 
करने लगे छर यदह श्रशान्त अत्य लेक कण के लिय ' शात । 
छा गया । वसुमती! तो कृणौ के भिस मारे श्नानन्द के सोमश्चितं' , 
हो गद । श्रणान्त फट मने चाक, वकवादी वायु शी शान्त , 
सते गया 1 रेखे मगल मे निर्मित चसुदेवनेदेला कि उनकर 
हाथ सी दथकडी श्रौर कैर की वेडियां उन्दै चोड, खन खो, 
जञ शलगं पृथ्वी पर षडी हे जिससे उदर यह निश्चय श्रतीत 
खा कि माणे मँ दमक्ता इल दालक छो नन्दके धेर 
मै कः£ आपत्ति न पठेगो ! यह सम, दलीद्देव्तौ से लके 
काव नन्द गः की शरोर चले चयपि त श्रधेपे थोप 
यसुदेव ने देषा कि जघ शोर चे जातेः ई उल्ल वालक कीरपा 
से येते भी उलो हुई आती है 1 उधर लोमडी श्रागे 
सामं दिलाती जाती षै शरोर श्रलुकृल पवन शौन गमन की ' 
रणा कप्ता। ते रकारी चे प वे ढेन मगल गीत सुनती 
प्मौर यिटिदिरो मारे परसखप्रताके -चखिलाखिलाती पर लज, 
श्मौरतौ सा फुं कदन सक्तो; ५ 

दख मसि जव चे उनतुञ्ग तरो खे , लहपाती कालटी 
तट पर पर्वे तो पराुतिर मयुष्धौ कासा उनका सवस 
टूट ममा 1 जव उन्दने अपनी श्रात्मा से खम्मतिली तो घर 
कटने लगो क्षि प्ररे नादान } तु.नर्स जानता कि सारे लोक के 
छाङ्र फो त्‌ शरपनपि शोद्‌ भे. लिये हे, इनदसे तो समुर ची ` 
निद निरुलते ह 1 लुम क्या चिन्ता है 1 फिर कया था, 
शित यमुना जो मे वुख पटे पर त्येमी लसी मचुष्य की रि 
1511 दै५वे माप्य प्रो; खिखष्े च्यु कमठ १.71 च्यूमने केर 


1 
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युनाजी च्डोचादत्त मोजे माग्तो, र र फरती हु वदतो, 
शात धी च्य ज्या उत गये स्यो खो पद्‌ यढती दी ग श्रौ, 
एस दपानिधान ने श्रपने चरणो यो उनफे धद भो फो 
पित्र करने के लि घटाया, जिन चयूम कर घदे पये को 
एताथं शरोर निहालमान, मेस ए गर किख भरम दुघ 
नदी सी पार क्षरने याम्य क्षो मई । चकित चस्ुरेव शस लीला 
कौ देम, जान गये कि यमुना क्यौ वदती धी धोरमेमते चे 
द्यते प्रे उस पार पर्टुच ही तौ गये} 
यसो देव्या कि नन्द्‌ गव पेला सो र्दा है कि तते मी भूमा 

छोड दिये दै श्रौर वस्वी उस नायिका सीदोरहीथीकि जे 
खरे शाम से शस पोते पीते गियिलगात दे पय्यैडध पर येदोश 
पडो घा ञे किसी जादूगर मे जआदूकी छंडी श्रपनी 
भहिखा दिखाने कै सिये दख गव पर फेसी टा श्रोर उस्फे सारे 
जीष यर से.षटौ गये हौ 1 पदे प्रशान्त समय में वटुदेव, दामन 
नन्द्‌ के धट पहुचे । वरो भौ देखा भि नन्दके घर के कणरः 
शकते हप ये, सदष्य गेधडक सो स्दे थे, कोई रोकने वाला 
नदी, शेर दी अपनी सक्र सम्पत्ति फो सशश्रु यशोदा की 
गोद म दाप ओर समवती फी फला फला को श्रपयी याद मेँ 
जे कस कै द्वार पर स्िधारे 1 परन्तु मै तो उन साथन दे कर 
नन्द्‌ योचष्टीमेंर्हगथा) 

, थोडे ष्ठी काल > पयात्‌ नन्द्‌ का शरद दिन खा जष्तदो 
णया वावा नन्द मारे उल्साद्‌ फे कृदने न्मे । यणोदा तो पने 
चष्वे फ़ श्या दै आनन्दन चे धासाविव दा गद । नौपुस, 
घदरने लगी, मानो छुरलयेक कौ खम्पच्वि मव्य॑लोक मे श्ना 
वसने का समाचार मरे श्रदकार फे यद्ुमती भौब्रत.भिष 
रलो को मेती दै, अथवा यर कलो के ब भी यैतन्ब 


॥ 
र ५ 


१८२ \ साहिलय-ददय + 


योते का परिय खन्देश् देती, या ये कदिषट कि नन्द्‌ गोच स्वयम्‌ 
भमौवत के मिस गनेःलगा ! सनते द्यी सुर लोक से सुर लोग 
भूलोक फे मदयेत्छव को देखने चक्ते ! भक्तौ के मौल्तिमुर, मेम 
की पवित्र नदी मे सदए निमजन करने चाले,.प्कः धर से दूसरे 
घर मे बिना पू खमाचार पहुचाने वाले मगवान्‌ नारद तो मारे 
छ्रानन् के सारी रात आकण मे घीणा वजाते, श्रौर नर्तन करते 
ही रह्‌ गये } इख पुय श्रवसर पर स पियो ने व्योम म 
येद पाठ किया 1 जव योगियो की पराणष्यारी, चरं म भगवती 
राधिका सी, शन्तता मे भगवती पार्वत्ती सी, सद्‌ा सतयुग मेँ 
निनास करने चाल्ती, शङ्कन्तला ' सी रसखीली उन्दी ऊपा मग- 
चान्‌ कीं शरद मगल श्रार्ती साज श्वुकी, तो कैलाश निवासी 
श्राुतोष, योगिराज, भगवान्‌ शकरः श्राज भ्रात, काल ही ्रपने 
भ्रकार्ड व्याघ्र चमं को लपेट, भयद्घर तथापि रूपचान सर्प से 
श्चपने जटाजूट के योध, इ खा सारे शरोर मे बड़े शौक से 
भस्म लगाप हाथ मे शद्ध ले, कैलाश कड, भगवान्‌ का दर्शन 
भिक्त मोगने को नन्द्‌ के घर श्रा खड़े हप । यशोदानन्दके वैरं 
पर पड रही हे कि वेपसे . विकराल , स्वरूप, चाले तपस्वी केः 
खमन बच्चे का नले ज्ये जिसके उत्तरम नन्द्‌ कहतेष्टे फ्रि 
थे तो भयस शकर से दीष्वते है. अन्तत॒ नन्द्‌ के हुत द 
कने पर उस देदीप्यमान, तेजस्वी "वच्चे, का दणश्ैन भगवान्‌ 
शकर के प्रात इुश्या, लेकिन भगवान्‌ शकर को गोपिकाश्चा नें 
खेकडं भिडकियो नौर अनेक नरूहनी वाते मार्गं मेँ सुनाई 
कि येखे समय पर पेखा मव्य दर्शन देने का प्रात.फालदी क्या 
प्रयोजन था! यदि रिव देते सो.उन्द कैलाश छोउनेकी यया 
शछ्ाचस्यकता थी } । 
" भभयान्‌ शकर के जने के-पच्चात्‌ मेने देखा कि हरः गर्थि 


{ 
श्रौ शीतलगंज की द्वितीय जन्माष्टमी शे 


सेदर धर से, हर छुटी से गोपिकायं भगचास्‌ कौ मग 
श्रारती साजे चली श्या रदी टै मानें नूतन प्रभाकरः की, 
सोगदसी किरणं व्यक्त रूपम शाका से पूजा, करने चली चा 
ग्दी हें । वै श्चपनी चुदावनी मगलाचार कौ गोता दवप् बगयु से 
कट्वी, पि वु खरग म यद सदेश कद दे, कि यदि दैषता व 
अपना जीवन सफल करना चाद सो श्राज इस शपूधे मग 
लोरखव का दृशन करे । उनके पाजेव कटे श्रौर छंडे की मनका 
से शान्त मन वैढा दुध्रा सारस भी तडा में कटे लमा । श्ोडे 
काल दे पश्यात्‌ नन्द का घर्‌ गोपिकानां से मर गया न्दुः 
शरोर यशोदा यदं नदी जानते ये कि कौनसौ पेली भिय चर्तु (| 
करो.न्दनदे दै । आज पला उरसा श्नीर मगलमय भ्रात काल 
कम बज ने नी देखा था । येखी धूं मगलमय लीला शौर, 
भगवान्‌ फे अपूर्व जन्मोर्छव फो भगवती भक्ति देवौ फौरूपा 
से देख, मे प्रसघ्न मन भर के ठार जी कौ मगल शास्त 
साऊंने फो लौट पडा 1 
श्नयकी यार खाकर जी के पधास्ने से यद निश्चय दो 
भया कि यति योग से श्नौर प्रधि रीर्ल तथा प्या दसा 
योग नरी है! भर्थोकरि जिस दिन से घरमे ठाकुर जी पारे 
छोय वडा खय उनम शचातिथ्य शौर मेदमानदारी भँ तत्परः 
थः \ यो शेफ धकप के पुष्पो फे माति भोतिफेधोमूपण शयने 
म श्चस्तः्यस्त र्ता तो कोई चिश्र पिचिध्र खख सालतायें 
यनाम म॑ मालका मी कान कायते । यदि छोई उनके पालने 
षो नित्य लये घज से सजाने तथा च श्यद्वार करे का काम 
करता, तो फोप्मः ने उन श्चनेक धद्वत अभिनयो कै दिखाने 
फा मदाभार- छपनै सिर प्रर लिया 1 नं दिनौ जिस छोर श्राप 
घरमे नासे उच श्नोर ठङ्गप्जो दी फो यति छ पडंमीा यद्‌ 


श८६ ` सारित्य द्य 


केर फी सौर पे जान पडती माना सारे शास का यक्त 
या छव्यक्त परवाह है ! मरूण कुण्डल भाने मेँ एेसा सोहता 
माने दिशाँ की सकल सम्पत्ति यदी लटक री है। फपिजन 
कते दै फरिजव कामदेव ने देखा कि सारे रूप फी सम्पत्ति 
शरोर खानि इसी दौर श्रा वसी है तो लित षो श्चपना भकरः 
पेतु दन्द फे दै दिया वा गोप कामिनिर्योजे भगवान्‌ फे दय 
मे निरन्तर व रही है, मकरारूत छुरडल फे मिस श्रपने खारे 
श्रामस्ण को बाहर छोड भीतर प्रवेष्या कर गर है फरिजिनरी 
स्ता वाल रूपी व्याल सतत करः रदे द] माया कली उलभाने 
घाली दै, पर तौभी कैसी पिय रै, इसके प्रत्यत्त दध्रन्त भगवान्‌ 
के ूधर्‌ बले बाल दे 1 क्वे हे शि जव भृति भगवान फे 
इस शुम शरीर फो स्च चुरी, तो देखकर शति प्रसन्न दो ठोढी 
परः एकर ुलो से मार दिया, भिस्तस्ते कि चह यत्‌ इव गर 
शौर स्पकेसोनेकाटोरश्रौर चद्ुभौ की विश्राम स्मली ष्टो 
ग । लाल श्रौर पवेत ुञ्ौ के थे दुप्ट मुकुट पर सदस्रात्त 
की समता करने घाले मयूर फे पल पेये सोदते दं मानौ रविता 
देवौ मोर की श्रो मिख शोभा निरवने शरा, नौर गुनौ के 
मिभ हेखती रह गर पर छदं कहते न वन पडा । करिकणनम के 
एड से लभै लस्वे दाथ पर मालार्श्रौ के अुजवम्द्‌ पसे भरले 
जगते है मान बरशुमती ने शष्पं मिख अपने दाथ से मारे प्यार 
के उन्द पड लिया हो । लाल, पीले, श्वेत चोर छनेक धणं 
ये पुप्प से खजा धजा व्तम्यल श्राकागश मे निकले हये नल 
फी भति लख पडते चा उसे भी शधि मनोर वर्यौकि ये 
प्य नाना वर्ण केहि । हाथ मं केवल वसी टे जो किकी, , 
ष्की ारमूर्धित करने मे समर्थं है.1.वद्टूते । 
स॑सी कमी बजी थी, न फिर यजने ८7 ५८ - 
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मोपिकरागखु श्रौर राधिका पी -उन्मत्त अवसामें दो जाया 
करता थीं कि दरस धिप भरी चोष्धसी को कभी यजने न्ह देती 
थौ । श्मौर कौन जाने इस्ीलिये चसी भराय दुख ली जाती धी । 
पैसे रूपवान्‌ प्रतापवान्‌ महिमाधणन सगवान्‌ शछृष्ए '्दमारः सच 
चनस्पतियो के दिडरे म॑ विराजमान दै जिनके चाये, दाक्ष्य 
म लद्मी सी, सत्‌ चरिच्रता में युसूया सी, नयने की चपलता 
म चपला सी, रूप मँ ग्वाल भगवती रति सी, वरण म, श्रो 
से छिन शुलाव चा कमल सरीखी, दारुण चरि वाले रष्॒ फे 
साध रहते हुए भी रसीली, चा प्ण हृदय सरोयरः मे विचरने 
याली खडालिनी खी, छृम्ण पत्त में रहते दए भी सानिर्यो की रानी, 
जिसके रूप श्रौर दाक्षिण्य को देखकर. कैलाश मँ वखने घाली 
दिमाद्री फे शान्त हदय में मी शव्या श्रौर देष्यो फी ऊर्भियो उठने 
लगीं थौ, एयाम की षिच ल्लता, वरसाने पी द्वितीय चद्छिका 
सी भगवती भ्रौ सथिरा पधार कर, सारेचिश्यके दुखके 
दर्तीदे। 
देपिये शुभ्युल ्ौर पताल निम्व भगवान कफो.गोपिकारथः 
क्षी गति चसे श्रोरखे चेरे ष्पद शरीर भद्रा रतिपीता' 
गोधिका सद्य फन लम्बी लस्य तन्वश्च से ला शौर श्रपने 
शुसजनौ का भय छोड, खव के सामने द्यी गाटालिक्गन कर रट 
ह मेडिन देयर (खुस्यल) मागे ललना के श्रनात यौना सरीती 
शस चट भाव कफो देख दुव्ती हो गई है । सेर्टोनिसविकटेरा 
घा नयन पचरी सदसन्न सी उनके पैरो कोव्यूम रही हंश्रौर 
पिलानियों पूना सी पदी श्रपने प्राण का दान मोगरी दे! 
इन्दं वनस्पतियौ फे योच.में प्प दधिम पवेत से, तस्ये लम्ये 
शौ षी+चद्र्न पर से फकः मरना भूमता मामता अगवान, 
छे दाने बगल में रटने के; कारण बड श्रभिप्रान से भर भर 


श्त सारिदयद्टदयं , 
शंन्द सरता चदा दृश का मन हरता है 1 स 
विविध चौर्य चिर ॥ 3 । 

तीरे दार मेँ भ्यीन काल मे द्न्दादन्न कैसा यन. 
येलसियो से श्राच्छादितत था जिने नादात भर्ती ने साफ कर" 
डाला सरी समा दिखलाई जाती 1 देले श्राकाश से 
उतरी षटु माववो माधव के नसौ के चूम र्दी दै । कृष्ण के 
रश की समता करने बाली शृष्एकान्ती पुभ्य श्रौर श्रपने 
लन्तुशतौ की सप्रेम भेद दे मानौ यह कर्द है कि देखो 
वुम्दारे प्रेमं मेँ हम भी श्याम दो गर ह । रावणी ने भगवान के 
चेय मे श्रपने स्क पर्प के भिस ख शुभ शवसर पर मदहयवरः 
लगाया श्मौर मन्दार पुष्पो, भक्त रसप्वान खी, खेलने के निये 
श्वेत रौर वैगनी रग चै दारे छोटे प्याले सखमपंण कर, श्षपने, 
जीसन फो सफल मान र्दी है ! सधालता ज्ञे तो इतना पुष्प 
श्रौर पल्लव दिया कि केले के मन्दिर का पतां दी नदी चलता 
था पयौकि उसफी हरियाली सारे मन्दिर को एयामायमान करः 
सदी थी। चिरद लन्ताप मे कातर श्नोर दुर्बल, जिसके पल्लव 
केश विखरे श्प श्रलग शरलग शुम रदे है, अधराखव के पान 
देठ पुष्प मि श्रपने श्रो पट को खाने हुये, चन्द्रावली सी, 
दकरपेचा चुपचाप श्च ग खडी द, श्रोर दरी हरी लम्थी लम्बी 
शो घालो वे भगडे के भगडनेवाली, कुम्जा प्रदा नायिकां 
स्ररीखी, घेस सता दवार पर पिना घुलाये देसती खडी दै 1 

शव रापो दिवाना चाहिये कि यङ्कसजी अङ्ल में मद्गल 
क्षसे करते द श्यौर यद दैवी फोरम पने शअरसीम भेम श्रोर 
भक्ति से श्रभिनर्यो को कर किस सोति से पेसे प्रिय पूज्य पाचन 
श्चतिधि को प्रसन्न करती दै ,1 श्नौर फिर भी चद्‌ ` सवथा श्रपने 
हृद्य से यद्दी मनाती है फि इख जङल मे फेसे अभिनयो का 
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द्रौ जाना उाककुरजो की छपा फे छतिरिक्त शरोर कौन फर 
सकता ए। 
श्रयण के देतु दैवी कोरम ने भी, प्रार्थी ह्ये, यदी चिचारा 
किं पिके दिन्द्र सभा की जाय जिसमें कि इन्द्र मदायज 
प्रसन्न रौ पर वेः यद सममः फि यदद उत्सव भगवान्‌ छृष्ण के 
भ्रनना षो राह, हमारी भ्रस्ता घा पूजा फे श्रथं नर्ही, 
"इसने सुखे षी रह गये। 
दुसरे दिन का श्वभिनय दिमाकत उ्ञाद येग नामका था। 
जिनको डाद्री यद्यपि लम्बी श्रौर सफेद थो पर कमम छप्ण थे, 
सीर जीर्णं हो यया था पर मन जयान दी था। धम्मै करते 
पर दम्भ से, न कि क्षान से । शस श्रव्यं धरोर दस श्वेत छन्तल 
पर भी सीरी उसां लेते न जाते, शौर भगवान्‌. छखुमायुध 
से एकर पकड लड जाने का दाचां रखते शे । यद्यपि उन्दः यक 
माशक के रूप मँ नित्य फादू टी मारता पर वे उसकी गेल म 
द्योते ! लडके दिमाकत उल्लाह येग से वडे धरस्य थे । वे उनकी 
ह्र पक श्‌ पर देखते श्रौर खूब शोर मचाते, जव कि हजरत 
थमः उनकी फजीदत करते थे! श्रौर सुच तो यह दै कि 
साती सभा षस विचिय बुड्े स्सीले नाय खे श्रति भरलघ्न 
शो हखती रदी श्नौर कौन जाने नाटक के पद्यात्‌ सभम भी 
द्रणम सते ही रदे दौ १ ययपि इन्दने समा फा तो प्रसघ्च 
किया, पर धम्म महाराज कूटे ष्ठी रद गये, क्योकि सत्‌ 
प्रिता उनसे प मोड भागौ थी 1 पर दूकि यह री द्वार 
हे ्ओोर भगत्‌ जन्मोत्सव है इमखे.यद बुलाये गये थे, प्योकि 
दने श्धिक रसोला शरोर कोड मंड नर्हा मित खकचा था 1 
, तीसरे दिन कविर्यो.फे मौलिसुढुट, रसिको फा रसक्षता का 
षार पटाने बाले, ज्र स्स फे कष्ट निपुण चिकार घा 


{१९० * ” -सादहिद्य-ददेय -‡, 

-छहितीय शङ्गार फर्ता "मेघ को दूत चनते हप 'भी सहस्राद 
चा यत्त नर्ही, नाटक ल्लोक स्वयिता दते हु मी, बह्मा न्दी, 
शृङ्गार स्ल के परमाचाय्यै होते हये भो ऊुमायुध नर्ही, जिस 
की तपोयन मेँ , धिदरतौ हुई कविता दैवी वेण्या वीथीमें मी 
चिचर्ती धी, पेसे मदालुभाव कालिदास का परमं प्रिय नारक 
शङकन्वला खेला गया था । जिसकी -नायिका सुङ्मास्ता मँ 
जही खा, नखरे मे उर्वशी सी, दिल लमाने मे ज्युज्तियर सी, 
र्सीली दमयन्ती सी; सतचरिता मँ भगवती अरन्धती सी, 
प्रभाम चद्मी सी, विना श्रपराध पतविसे त्याग किये जाने पर 
स्नेदमयी सीता सी थी । यदि शुलाव श्रौर कमल ने श्रपना र्म 
सौपा तोखगी ने वडी वडी शसि को उपायन चा, यदि 
मालती ने सर॑सता का-पाड "पटढाया तो चिजाती ने मनोदस्ता 
फा, यदि सारसौ ने मन्वर गमन सिखलाया था तो लञ्च 
ने नैनो की चश्चलता, यदि छुग्बुल ने उसे न्ता का उपदेश 
दिया तो लज्नावती ने {जलजा शर व्रीडा सिखलारै थी । यद 
शकुन्ता सारे वन फी सम्पति।थी वा वादशादजष्दरी थी कि 
जिसे सारे वन के जीव श्चौर, वनस्पति्यौ ने भी प्रन श्रपने 
श्रपू्वं रूप श्रीर गुण का उपायन दिया था कि- जिससे. इस 
श्ररण्य की परली पोखी श्यप्सगाˆ की येटी रूप शौर गुणर्मँ 
श्रद्धितीयः दी, पक मदामद्दिम महाराजाधिराज के मन के- हरन 
मे समं थी । - , = 

ज्यादी यवनिका उरी श्रो, दुष्यन्त हरिन के पे पी 
दोडता हा; सारथी से नेफ घातं, उस शग फी तीन्ता तथा 
शपते स्थ फे वेग छी प्रशसा करता रौर यदे कहता दुश्रा कि 
छव वद म्टग को लेदी लेना चाहता दै, निकला कि दौ तपसी 
जिनके मस्तक जटाजूट से सन्त शरीर श्रशस्त भालं प्रर 


श्री श्तीतलगज की दितीग्र जन्माष्टमी १६९ 


अस्म विराजमान यी, उस शग फे ताण करते को दौड श्रौर 
श्रधीर खर से का किं हे राजा यदह आश्रमका खगै इसे 
अत मसि मत मारो! तुम्हारे वाणु कूरं शतु कै वक्षस्थल को 
चिदं कसमे के योभ्यर्है,न किख सेभी खुल दस्रग्ग फे 
शारीर को । जेसे कि नङ्कार ग्सरे भारड, प्रेम की प्र्यक्त पान 
भूमि वा यावत्‌ युवक जर्नो के मनको पेमकौ पुनीत नदीम 
स्नान कराने वा, प्रीढ जन के हदय मे पुनरपि प्रेम वीजको 
हरित करने वाले, नोर श्वेत छन्तलवाले बुडढौ को भूली प्रेम 
को गति स्मरण करनेवाले रोमियो लियर का पढना श्रारम्भ 
करत वैसे दी-पक परिडत समालोचक का कथन है-दमे 
यह सममः पडता है कि मानो किसी दिव्य पुरुप ने श्रपनी 
छपा से दमे पएकाप्यक स्वम के परम द्धत उद्यान मेँ ले जाकर 
यैडा दिया दे, यैस ही श्राज पर्दा खुलते टी यह जान पडा 
किमान कालिटासकौ दया से दस छोट से नेपथ्य में 
सतयुग श्रा यसा है । जिसमे धममक्न राजा शोर तपखि फे 
पुरुयमद दशन ये, तपोचन्‌ के कन्यामौ की भिय लीलायं 
ल्ल पडी, जिन लता शौर दृ्तौ को उन्दोनि लगाया था 
उनम उनका परेम निज परिवार के प्राणी खा मलकता था, 
आचीन काल म धर राये श्रतिथि के कैसा वे पजतीं थी) 
दत्यादि भत्यद् देख चित्त दषं से श्चासागित दो गया । भगवान्‌ 
की श्रसीम द्या शरोर शचजुराग कचि के परिश्रम से सदस्यौ 
वर्प का पुस्तक मे वसने वाला चिचिघ्र चित्र पुनण्लीपित 
खा कर दिया गया था । वयौकि शङन्वला को श्लुराग जी ने 
सोत नाट्य स्च कर दिव्वाया । जिसे देल पड़त जन कते थे 
कि कालिदालपन करिखी कोर से नदीं गया है, परः म यष्टी 
कमे कि यद खव भगवान्‌ छष्ण फ सपार माया है। 


१९६२ > , साहिलय-ष्दयर 

शस्त, जैसी छु प्रिय जन्माएमी हमारे कन्दैयाजी श्री 
श्ीतदरओ मं किया चरते शरोर जिस भोति इस छीसीसी 
कोम श्रौर दल पञ्िार को , धरपना दास वना डाला दै, चह 
कदाचित्‌ श्न्यन दुल है ! जव वह्‌ परमात्मा चादता है वव 
यदी जगल से मगल किया करता है 1 पर दम सव सष्वे दासं 
श्रौर भक्त हो उखपर भूं रूप से निर्भैर नही करते नर्द तो वद्‌ 
छ्चश्य निस्य दो नये मगल 'श्नौर उच्लव दिखाया करे । 
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कर्ने वाला, श्चरम्तू फे शिष्य विषयक मनेा- 
कामता फा पणं पादप, जिसका पताका 
पराजय व्यभिचार की लजा से कुलवषू 
सरीखा सिङुःड फर कभी ज्लोक मेँ हास्या- 

ॐ, स्पद्‌ नहीं श्रा, फेला विष्व धिजयी सि 
कन्दर का यह प्रयज कि सास बिश्व यथेन्स सा परिडत, 
-िद्धान दाशंनिक, तथा सव कलार मे छन्एल टो जाय, 
नदीं टो सका, परन्तु रसिकौ के मोलि भुककट, कलियुग के 
ययाति, काम फे एक दी सुपुध, नारद्‌ से सद्तीतम्रिय, द्रौपद्यौ 
सेश्रयमे इुःशल, वात्साथ्न से काम कला के विद्वान, शोर 
उनके सर्ज फे द्यफिज, वेपरवादी जिनके दामनौ मं लटकती 
धूमती, मगचान्‌. कन्दं जिनके द्य देहलीं म यसते, श्रा 
"उन्मत्त श्रमर सा सदा श्रमल कामनियेो के कमलानन चनमें 
बिदयार करतीं, शरीर जिनके कणं सत दिन अनेक सीत सरि- 
तश्राको खसुद्र खा पीते इषः मी नदीं अरघाते, सूपन-पशि 
खुद े छग्रचिदध मकर, श्रगस्त्य सा रस समुद्र पीकर भी, 
च्छाद दटवानल जिष्दफा 7 णान्ता) न्त नील कस्षमान 
5. 
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श्वमुखियो का सेतु दध्ने वाते, इन्द सै मर्र्यलाक र्मः 
सभा फर्नेवाले, सख्छनतः श्रौरः भक्ति पैः निधान, योगिर्यो स 
श्रीष्म मं जलशयन करने चाले, कामिनी कमल घन फे अय 
स्वैरिणी मधु मकिवरयौ फे डरा, मा भँ दसा फे तुर्य 
कामला फे ्िशुवन विजयी, उदास्ता म खसुद्रसे , ऋोध जिनं 
कमी स्वन मे मी न्दी हु , पपीक्यूरस श्चौर चार वाक कै 
भी शिता देनेयाले, नवाय घाजिदरश्रल्लीशाह की यद्‌ मने कामन 
पि सार श्रव शौर लग्वनङः के मण्य सभ्य, स्पील श्रौ: 
सङ्गीत प्रिय हो ज्ये, श्रदर्निश प्रेम की विविधः शूट परन्धियं 
को सुराया कर, निश्चय प्यक पक कर सफलीभूत हुई । 
गक्तैरड की गव ई श्नोर कुटि मे चादेः भगवान्‌. कन्द" 
भ विचरते टौ, पर लघनञकेतो हर गलिये भँ ध देर 
पडते च \ दाचचिण्य, चतुर श्रौर नखरं मे यददो को मार 
स्वर्गीय माश्का फाभी लजादेती दै दथौकि इन विष्ये फा 
पाट यदि ष्या भी घ्यावे तो उरन्दै मीये पटा दैने रे 
समथ द । सकल लोक चिमेदिनी भगवती सङ्गीत देवी, यदि 
करटी वसती द तो यद्ध । यदि र्ग विसमिल' की लीला निरः 
खना चादते सो तौ यदी देख सकते हयो, जनु. खा श्रपते प्रियः 
तमा कानाम सले श्राह भस्ते हप, धूलि धूसरित केश किः 
दीवाने भागिक यदि कदी देख पडते ह तो लखनऊ मे 1 यदि 
भेम से मूद्धित टीवाने दिल काभी सस्छार मान का पूजा 
करीं दयेत वो दसी नसौ मे, यदि मलस्य कीं भी विना चास 
कौडी के सारे ओवन के लिप गुलामी फा पठा लिखति दै, तो 
लखनडः मे \ मागे की जूति, लात श्नौर डर्डे साकरः भी 
उनके एसीर के कल्याणाथं -मसजिद, न्नर मन्दिरमे दोश्चाप 
शरीर मक्त मानते ह॑सो यद के लोग ! यदि गम गृखतां छै 
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मोल कीं भी देख पडती दै तो यदी, श्नौर यदि पुराने जमाने 
के पेतिदासिक रली कदी भी पये जाते दे तो यही 1 दि 
भरेम पादस कष भी घर घर शिक्तादेता दतो लपनङमे। 
शअफौम ने मे चोन को मान करने बले, विषय परायणता भें 
परिख को मी लजाने वाले, भट्टी के लिलोने वना यूरप की 
कारीगरी को दे उत्पन्न कराने चाले, ओर सिप मुश्स्म षे 
मातम के मचने में इगलेरुड की साल भर की सजीदगी श्रौरः 
शान्तता छो भी हरानेवात्ते, जहो शासो के श्चाचाय्यै स्वैरिणी 
श्चौर वार वधू मानी जातीं, न कि परि्डित मोली वा भोफेखरः, 
शाखो के विविध गढ श्रथं उनके कटा्तौ मे, परिष्कार 
उनकी भन्दस्मित मे, स्वर्गं रौर ब्रह्म लोक फ सुख उनकी 
रूपा मे रौर विक्षान, काम कला म, मानते! अर्दो कावा, मसजिव 
चा मन्दिर भरियतमाश्नौ फा शरद माना जाता, जह्य दिल का 
सौदा ष्टोतानकि श्र्थं फा, जदो नेन दलाली कस्तेन कि 
बलाल, विपत्ति वा दुल भाक के रुने मँ माना जता, 
मदै फमन फा काम करतीं, विनी माला स्री चुभती 
श्नौर तीसी तिरी निगमा फा सामना तेज तलवार का 
सामना सममा जाता , जदो कुषठमायुध कौ कथा खुनी जाती, 
मे कि सव्यनायण फी , यदि किली कों पूजा श्र्च॑ना की जाती 
सो माश्ठकौ फी, जदो के लोगों की श्दर्निस धा शफोम 
फे पीनक से उन्मीक्तिति श्रा करती, न फि येागनिद्रा से, 
अत्यन्त रित श्रौर दुर्वल तञु,` विषय परायत्ता से, न कि 
नपस, मुखम वदटेर वसतीन किः रामवा र्दीमः धाय में 
श्ुमिरनी फेशन फे लिए रहती न कि भजन फे ्यर्थ,+श्चसभ्यता 
चिः मे, श्रील भाप आड वा शुटदौ म, तोय षी 
फनकार मृलयमे नकि द्वय मे, अरहकार शौर श्रीदस्य भा- 
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तिथ्य मे, देखे जाते 1 निदान-वद शशव. जा हमारे रली 
नयप्य ने कैताना चाद्या था व धव तक विधिकीद्यासे 
सारे श्चवध मे दतंमान दै 1 । 
यञ्युमतो को श्षपने वचन पवन की श्रद्ुत शक्ति से एप्प 
परिख स्मित करने वाला प्याया चलन्त, यदि की पने सारे 
समल से श्राता देप पडता दे तो खच्मरयुर म 1 कविज्नाने 
ते मारे प्यार के पुष्पौ की नगरी वा सानौ फट है । ऋठराज्‌ 
्रते.द्ख प्यासी नगरी मै वसन्तोत्सव मनावां है, यदि देखना 
चाहते दे तेः वनारी चाग ( विनफोट्ड पाकं ) म जाये । 
घसुमतौ के कवियौ नेः क्यौ पगम कदय .दै, तथाच वह 
छसे सव रूपवार्नौ भौर विविध दफौ फो श्रपने धसून मिस 
खजातो दै, इतका उद्धारण पव्यच्च देखने सँ शा सकता ' है। 
घा फे सगमस्मर कौ वास्ददरी नव युवतियौ सी, मनि 
श्मपने हप से समय देव को रेखा यदित करः दिवि दैङ्गिवद 
छयापि सके रूप को न लट सका था येखा करट कि रुध्य 
सुन्दस्य के निरन्तरः देखने सेःद्विल जो जवान र्दा तो श्रसैर 
मी जीरं न हुश्रा, इसे, श्रव भी बीच पराक मँ यूरपिथन भ्रीषट 
कामिनी सी खित दै, जिस पर अएप यदि खस्य शुमनस्वा'खा 
चेदिये तो भगवान्‌ करुमायुध फे यनेक कुम लीला मष्टायास्च 
को सदजदी मंदे सक्तेदं\वा "कौन जाते यदी 
माननीय जनाव वाजिद्‌सली शाद्‌ की पान, भूमि दी रदीदो। 
उक चारदद्री ॐ चारौ शोर फन के तरुते, साज्ने तिद जो 
श्षव्यत. चार लोकं वा पुप्पौ की च्निचकारी ह वपुले मे मप्ला- 
कार दी कविता हेवा ब्रती की साभ की सजावय टै] 
इन विलायती वसन्त के पुष्पो निर के ययपि म इनके रुप, 
का छु साधारण उपासक नदी, 'पर जैसी म॑खष्य की, ग्रति 
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हौती है कि यह श्रश्सर यु पर ध्यान दैता है, जो घफोलं 
ष्लाको के सदा ऊपर छी सटा है, मन्तु इन धघसन्त कै पुरप्पौ 
फे मदत खूप सम्मति का देख प्रायः विधि को उलदना दिया 
करता भिं उसने पसे रूपवार्नो को गन्य गुणौ से वस्चित करर 
मधुक से वो पमान का भजन कराया, कभी न्द अपठित ' 
रूपा? धनाठ्य कता, कमी रूपचती ङुलटा कामिनी, जिनमें ` 
कि सत्‌चरिगता का श्रामोद नदीं, कभी नवनीत सी कोमलाङ्गी 
यवनोया से समता देता जिन पर चादे श्रापलाख दिलसे 
निद्यावर ह्जिये पर उनमें प्रेमश्रामोद्‌ की ररूमञरी न पादयेगा, 
कभी लान शल्य शन्तं करण से, जिखंम भगवत्‌ भक्तिं की 
सुगन्धि नदी है, उससे समता देता, कयी कमी देखी मे यह्‌ 
भी क देते क्रिये यूर के मलुष्य सरीयेेजा रूपवान्‌ 
थनी ह पर दश्वर परिचय्था वा भक्ति परिय श्रामोदं से नितान्त 
घंचितदहै। ` 
सिरन्दर चाग मे यद्यपि वसन्त उस तेयासी सेते न्दी 
श्नाता पर इतस सि यरो प दत्तौ का कू दै जिसमे श्राप धटो 
खहलते रिप पर खयं की किस्ं छाप को न सतायंगो, ध्खसे 
मिल्लटन दी तसह यद धाना कस्ते कौ श्रावश्यकरता नदी दोती 
चि "हे भगवान्‌ सरस रथिमि अयश्राप छन्दसी श्राची फे पारव” 
फो श्रचुग््न कर तो शूयसखरत बादल रुमाल सेद दये 
हप दिष्वाई पड” । जिखमे मिलटन के धृति छष्य्यने मे याधा 
न पडे1 इसके वामपाश्वं मे द्टरित दूरा नदी परिखा स्ते युक्त 
पामच्त रूपी पुत्र पोभ्रौ से भाग्यशाली शादनजकफ सेक, 
चप घाले फोर की भति पवेत इन्तल्न सयुक्त, समय पर 


परिहास करना दुष्य, सित है 
भिक्ोरिया पाफं जो चौक के सक्धिकट दै एफ ष्रिनि सागर 
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खसीखा है जिसके ऊचे नीचे श्रसमधरातल उसकी लदसे स्म्‌ 
प्रतीत देता है शौर करटी कदं उसके वीच त्त पालवन्द नौका 
से खयुदाते । यद भरशस्त लम्बा चौडा हरित दूर्वा का प्ते पुनीत 
तपोवन स्वा है जिखके वीच वीच मे चार चार चु.छः राड 
श्राद डे पामके समह म्ना तपस्विर्योके चन्दसे रेज 
विदहो के श्चन गाने मिस स्वाप्याय कर र्देहै। वा यह 
किण कि मरक्तमणि की भूमि दै जिखरी सक्ता करजे के देतु, 
ये सव चाक चौचन्द्‌ पररूदार ससीसे चासो शरोर खडे हें श्रौर 
कोयल पपी फे निरन्तर कूज ने मिस सव के उस पर चलने 
सेभानेवाप्ण से कस्ते द! | 
धृति कैसी शुदावनी षै, इसको विक्टोरिया पार भव्यत्त 
सा करता रै श्रौर यद सी भ्रमारिति करता है कि चास्वाकखां 
चेला चौक फितना गदित रौर त्याल्य दे । जितनी देर कि 
श्राप चौक ग्र नजारेवाजों के लिप भरूमते चा शौक से चहल- 
कद्मी करते हे या ललन शाम केका वना उना दहै यदः 
देखने उखगी बीथियो मै विचर स्े हैं श्चौर हरेक वासम धूलि 
शरीर धूप्र को छान फे पीते पीते ध्वस्तं द्यो गप, श्रौर श्रोखें 


कडुवाने लगी पर ष्णा यदी कती किं कौन जाने कि किसी 
ख॒न्दसो का श्रूं दशेन शो जाय जिखसरे जीवन शरीर चु 
सफलीभूत ष्टो जार्यै, पर खन्तोप शरोर चिवेर फे समनि पर 
ज्यो चोक से चाहर निकरूलते ह वो सदसो वनस्पतियो से 
श्छुगधितः पवन भरत्यक्त प्राण दान देने सगता, मन जे कृप 
मर्डर खा परुष्टोरी सीगमलीमें वन्दी छत था चद्‌ श्रव 
श्राकाश कै वार्यो छोर का श्रघिपति षटु, नचघ्न परियो सा 
शाका मँ सुच्छु्यते देख पडते, भगवान कलानिधि तौ मारे 
प्यार फे उसके रित लान { 7.5 } पर मानें सोना चादते 
{निद्राम यदि येष्े मयर क पि चोकम यदि भाया विषयः 
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नोर श्रविदाश्रौ की लोला हतो उक्त पाक मे शान्ति शौर 
परति के सौन्दययै फा शरौदाय्यै है, श्र पेसपदी श्रलुभव जुष्य 
काउस्ल खमय भी होता दै जव वहं दख जगतके सुर्खौ से 
विस्त दो, उ निर्मल देश की शोर ढता है तव हर्त 
भेखे श्राप चौक के पश्चात्‌ विकरोसिया पारं की प्रशान्त ममौ 
ए्यली के प्राप्त कर कहते कि जान शभा गई, भाण चय गपु, 
ठीक वेसा्ी ते श्चानी श्रौर भक्त भी कटा करते कि खसार के 
क्षोरै की चको मे यिसने से व्च गदः शरीर -िपय ठष्णादि. क्ये 
शुतामी से चुखकारा भिला, शान्ति उज्वल श्रौर पवित्र लोफ 
में मन स्मने लसा, 
दरसफे पाव म श्रजमन दाल रे जे श्रवध फे नयार्योकी 
तसवीसे से सुसल्िव दै । इन चिन को ध्यान पूर्वक देखने 
से यह्‌ भ्रत्यक्त दो जातारैकि कैसे पक पाज्य उक्षति भौर 
सम्पत्ति के भराषठ कर, वीरे धीरे इन विषय श्रमीरी-डादने उन्द 
भरमादी श्रौर वेखचर चना, राज्य की , पद्यौ से उतार पुन, 
प्रारत्तिक मयुप्यसा करदेती 1 आसपुरौला स्यादि जा 
कैजागद श्रौर लयन फे बखाने वाले है उनके नेर्गोको 
दैन री से छ्रप्ल, भय, मान, श्नौर शविष्ठा उपजी है उनके 
धपु पर ध्यान देने से उनके वीय्ये पराक्रम शरीर सास्र का 
पता चलता है, पर ज्यो च्यें श्राप नोचे की पीढ़ी के नचायं 
फो देखिये त्या त्था मालुम दता है फि कैसे पिपय तस्य 
चन्द्रा रोर शअरमीसं धीरे धीरे उने पजय कर्ती चलि गर्‌ 
श्नोर जवर अन्तिम नवाव घाजिद्यली शाह साद्य के देखिपप तो 
श्नापका शोक से कहना पडेगा कि श्मीरी सेय ने श्व अपना 
दूनपरः पू श्धिक्रार अमाक्तिवा सौरं शव ये र्णश्रमया 
धृष मे गर्त शसने योग्य नरं सद गप सो फिर समार का 
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शव्तर भार श्न से कैसे समल सकता टै} मुगल बादशाह 
शव तक फि भपने फो सिपाही सां रखते ये, घोर इतं शरीर 
को फोडे फे समान नहीं पालते थे, तय तक जगत को ललचने 
धाली दिल्ली के मदत्‌ तस्न परः रूढ थे } पर जव कि षद 
अपनी राल्य-रनी से न सन्तुष्ट दो आलस्य श्वमीयी रौर 
वास्य इत्यादि खनियौ फे चशवर्ती हु तब से धीरे धीरे 
उन दाथ 'से राज्य लदमी चली गईं । । 
इसके पश्चिम चोर पर हुसेनावाद्‌ श्रयते हस्त पर शोर 
शीशे श्चालात रूपी दैवी ्रद्धुत.खम्पन्ति पर उघ्रत कन्धरः, परर 
मात्मा फा धन्ययाद्‌ दते देते जिसका मस्तक नमाजियौ सा 
काला गया दै, सितहे। घ देखिये, विकोरिया सावर 
श्रपते चलु्दिषः देखता हृश्रा माने मन ही मन कता कि व 
भी क्या कारं र्गरेज्ञौ मं षेखा प्रतापी कीर्तिवान्‌ खग्रद्धिवान्‌ 
शचीरः पुत्रवान्‌ घादशाद दोगा १ विकरोरिया पेखी -शणादन्सादः 
जादौ शरव कैसे पुन श्गततद देल सकती है श्नौर रानी मालती 
जञा षते शङ्क म लिपटाए पः है यद दलचक् देख भाय पृक 
कर्ती कि म कैसे सुरक्ित रगो । अथवा श्र टावर लखन 
पैः अद्यायं सा है जा सव से ऊचे च्डाद श्रध से परी 
सादौ के घूरता धूर्ता भत्यक्त जड सा दो रदा है! इनी 
उदयने कै "पक फेने मे उदाख मन, खमय्र के परिवसंन से 
दसी, भ्रकारड शरीरवाला पुरायात्मा मच्छी भवन, शन्त, भन 
ष्टी मन मेँ नमाज सा पडता हुश्ा चुप्रचाप खडा दै । कैसर घाम 
मदम कभी नर्हीःजाते च्योकिं इखके देखमे से जी दुखी ोत 
है ॥ इससेकि जो , प्रा खससी यवनिये कौ विदार खली 
शी षहो एका श्रीर्‌ गाड खड खडाते हे, जिन महल मे चन्दर 
सुखियें के प्यन्दर छनन दे पडते धद फेव दादरी चालः 
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को$ कुस्छितं मकान छा श्खवार भ्रत्य निष्कम मवी मारत 
हणा दिखा पडता है । जदो सङ्नीव के सरख सुर फे श्राकामा 
छ्पला टो जाता था घँ व सार्भेस ("७९ श्रौर ससे 
फ घृक्त पुरानी विस्त गीत फा धीरे धीरे डर से सोय सथः 
करते गा रदे 1 जिस यारहद्ये मे भलयक्त श्रप्सस्थि फा 
शरलाडा उतरा करता चा, चहो अव कपोते का करदना धा उनके 
परं षी फडफःडादर शुन पडती है ! जरा चडे घडे से आद्‌- 
मिं फेजाते पैर धरति थे वहं मलुप्य कौ. फोन कथा, श्रव 
खर्‌ शरीर खश्चड चरते दिखाई पडते है 1 । 
चकि वृषे वेली गारद कौ फथा प्राय. खभीने या है 
इससे म गोाक्िया से छिन भिन्न जीरं दिवा फी फथा जिसमें 
श्व केवल उर्‌ श्नौर भूत माच रहते हे षया खनाङॐँ । 
ˆ ` ल्मः चाले श्रपने घजददारी श्वर सलीफा भीर पने 
टम मदफिल के छद पेते कायलदहै कि चे किसी शरोर शद्रः 
के श्न वातौ म सनद ष्टी नदीं देते । पने नगर के अभिमान 
मे प्राय फ्या करते कि शरलाह वश्राला ने दखसा पेमा पित्ता 
खरक मे चेदा ही नही क्रिया है । फे फते फि दिघ्ठी फे शाद 
शाह ज्लाग चाहते हीरह गप कि घुरी दिक्लो फोभी यह 
हुस्न श्नौर जमाकत दे, ताकि पक चार द्ुस्न से तरत षीवौ 
लखनङः भी सप आय पर यद न दुश्ा श्रौरः उन सय का श्वर 
मान दिल ष्ठी मे र्द गया, वोफि शुदा दाद्‌ स्न फो धनावर 
कैसेपा सूती दै १ फें कते कि दिन्वोस्तान भै ललन 
पक ज्ञाफरान,का कडा है शमर दखकी एश्‌ फा विचारं 
युदया दिल्ली कैसे पा सकती टे 1 यदि श्राप करदा भूल से फ 
दीलिपः कि परिख क लखनऊ से कम वैषयिक शष्रदार 
सखभ्य तथा भि नी है नो षे सव पक दम ददी मरोल उटठेगे किः 


०२ सारि हव्य 


तवा, तावा कभी श्राप पेसी वातं. जव्रान शरीफ परः भने 
लाद क्योकि स्वाम भी तो कभी जङ्लो, चुल पेस्सि 
लपनऊ का सुकाचिला नहीं कर सकती, रौर सच,त यद है 
कि श्रमी बीसौ वरस पेरिख शकर लखनऊ की जूतिं 
उडाए पेस्तर की शङरदारी का दम भर सकती है ! एक 
साहब कने लगे कि मे तो यद्यो तक कायल किञलेग 
यूरप कौ खैर करने जाते हे वे निरे भडे शौर वेगरर ्ोकर 
लौष्ते है हमारे यहो को दो तीन मारत जा वास्तव मे पमी 
पैकर थीं परिख फे हस्न उमाद्श्व मे तशसीष ले गर थी, शौर 
वर्ह घुलडाग खे श्रं लडा के जा आई तो नतीजा यद इमा 
कि वप्यज श्रारिको के वरल मेँ वैठने के रच यदतमीज नाला- 
यक्‌ उनके चगल मेँ यैठते है! वरव पेचचान लगने के, 
जिसकी शवुशवृ से दीवान खाना भी सुश्रत्तर होता था, श्रव 
सिगरेट श्रोर चुर की वदनः से वरो यैठना दुश्वार दोता दै! 
दूरे साद्व फते किं वदा जाने की कौन कटे जो सिप 
उनका दलम ही पटढ लेते हे उनम पेसी पेली नाजायज दरप्तं 
श्नोर वेशञरी श्रा जाती है, मसलन खड होकर पेशाव करना, 
से्सीसी सिर पर टोपी ` रखना, चलने म घोडा फो मात 
करना; वैसह जो कि यपत कै चर्सद दै । 
लखनऊ; चाले का यद श्रभिमान सर्वथा व्यर्थं नहीं है । 
जा णङर्दासी, मेहमानदारी, सभ्यता, लखनऊ चलें मं है चह 
शरीर नगो में भाय, दुलभ है ! इसी से जव किसी शरीर नगर 
के मञचष्य यदा घाते ह तो उनी चालं दाल देख, यदि लपनड 
घ्राले मजाक कर धैटते है ते कमी कमी वे लोग उनसे च्भी 
दो जाया फस्ते ह शरीर छरोध में कद यैटते दे िलखनङतो णकः 
भरखस्रसे कों चस्तो है । जे छु हो चज कै,पथ्चाद्‌, यदि प्यारी 
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भाषा कीं करी रै तो लखनऊ फी , यदि नोयी उक हर गल्िये 
मे किसी नगर की मादू लगाती दे तेः यरु, यदि कहीं बोलने 
म एद घा फुल डता दै ते लपनरके भाणो षी कौ 
जयान से ! पमा ङु प्याया यह लसनऊ नगर है कि लेग 
फते दे, फि नयापे वालिदश्ननीणाद ने मियालुञं जानां फूल 

' फिया पर इसे गेली श्रौर सोप से चि सिद्ध होने नदी 
दिया 


‰ ५ ~ 


वद 


र शरदं 





(1-4-44; (4८ 1 ए ॥ 
घन पेरो चुदिगे हरि , चली चहदित्ति राद । 
किषे सुखेन जाय जग › शारव्‌ पुर नर नाह ॥ 
र ० द. कास फे विकासे मिप जयिलं तपसी सा, 
2 ( ५ नदियें के निमेल श्रौर शान्तता से वदने के 
(न मिप जोभियेों सा, जलपचियेों को दस ताल 
॥ २ 6 ९४ जे उस ताल म मजने के मिप कप्रान सा, 
(4 का | रात ऊज वृत्तौ से हिमाश्रु गिरसा भ्रियासे 
प | धिरित पमी खा, करवने के खछुखद्‌ फल 

४ से सञ्चित कर पक्तियौ को सद्‌ायतं चोटने 

मिपनरृपति सा, कमलयन में मधुकरो के मङ्कार मिष वेदपाचियां 
सा, खजणेरयौ का चवुर्धिंक्‌ मेज काभमिनियों के कटात्त निक्तेप 
फी शि्ता देनेवाला, भातत काल सारे चनस्पसियां को दिभको 
से सुसच्ित कर मोत्तियौ की खेत्ती फरमे चाल, हिमालय राज- 
धानी से सदस कोलं को भेज दीन भारत फी घ्यवस्ा 
पुने बाला, चते मे किसने के सदौ हाथा चल्लने मिष 
ह्मण सा माजन करने वाला, अप्े दोते दुष्प भी निष्डुर, 
कमना को पुप्पित करते हप भी वखन्त नी, नीलाम्बर धारण 
करते हपट मो छष्ण नदी, खेता के पानी भरे नाल्तौ के भर्ने 
चलाते दप मी पादस नटी, निर्मल चोदनी के धरकाशित कर, 


श्वरद्‌ २०५ 


खशल समान साज भगवान ष्ण के मद्रास की श्रक्षानता 
स पतीक्षा करने वाला, आम्र फे धूृप्र राच्तसो के श्याकाश भै 
भागते हुक पकड कर, कालां किये चुुत्त सा वीची भँ 
लदकाने वाल्ला, एक ताल फे पियो के एलरे ताल मँ भेज 
पल्िये मँ सम्मेलन कराने वाला, श्राकाश मेँ श्चनेक कन्दलं 
को दाग मतेघ्र लोक कौ विडम्बना करनेवाला, स्नान फर फ 
+ जाती दुई नेक गाती इई शचव्रदाश्चौ फे गाने मिपनारद्‌ सा 
भगवान्‌ का कीत॑न करने चाला, राति मं पानी के जलक्कुर्टो 
कै कलरद मिप ओीमरसेन सा अनेक वेखुरी तान लगाने घाला , 
शोर किन शन्त से चोदनी र्निमे मणि से जटित फरने 
घात्ता, प्याय शरद श्चाकर श्राकाश के खच्च, भूमि के प्र 
हीन श्रौरः षुमति के खुदर्थित करः दिया 1 
इस हिमाल फे निमंल गगन मे कथी शरद्‌ धुनिर्यो सफेद 
यादतेफे खख केलच्छे वायु से पिधूनिव कर देवरौ के शीत 
"के धापडे भरने का सामान करता है, कमी पराक्रमी मदावीरः 
सा शरद्‌ अपने चायु मस्ठक पर सदसत दिम सिखसो फे खमान 
यादलें का क्लिप धर उधर घूमता है । की शरद फे श्वेव 
बलाक पेणवत फे पुर प्रपौत्र खटश कसी भोति वन्धनं से 
शु षो, उत्कट मद्‌ से उन्मादित श्राकाश, जगल मे भागते 
िस्ते है; कमी बादल कौ फोफी फी लद्र यद्‌ जान पडर्तीं 
माने दिम नदी खगं से चली परः पुय चिग्रेप के फारण्‌ पृथदी 
परः नदीं भिर सकी घा य्ह जान पडता कि व्ण देवने सद्र 
कूप फे द्वीप ध्राकान्ठ महोदधि व्लादियेे। श्ल चयतु 
श्राकाश पे नीला दहो जाता है फिघद अगवान. विष्टु के 
तने की शोमा धारण कस्ता है श्चौर भमपरान्‌ मस्तदे् जी 
; जादे फे. ्ागमन कौ एधा कते शेर वनस्पति क्तेक फो 
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उपदे देते हे कि उनके गिरने का समय निकंडहैजो कुदे 
जप तप करना दौ कर उतत ! भगवती ` यद्ुन्धसा श्रपने जीर 
परिच्छद का उतार इुफारुड फे मिध खणुंमय दरुन्तले ' का 
प्रसाधन कर, नूतन गे की दलकी धानी सासे पहन, दरे हरे 
श्मस्दर का दुपस् श्चोढ, पुन. नद दुलदिन सी हो जतीषदै।मै 
पेते छखमरयी नोर पवि सरस समय मे,भाय. भ्राम फे सेते 
मे चिचसा करता ह, कमी घण्टी छर्दर की छाया मे चैठा मील 
तक्ष कैले पक्लि्टर की शोभा देखता, कभी मटर की ध्नी हरि- 
यासी फा ससयदता, श्रौर कमी चना का सेरा के घास से 
फाला होता देख, दखता। कभी सरोघसे केण देखा कि 
सारे श्राऊाश को उन्डैने श्रपते अन्त.करणं मे प्रतिचिस्व मिध 
यखां दिया छनौर तरख दृतौ की शभा मी अपर्ण कस्ते 
"क्षणे, जिसे देख चे र्या से कोपने , सगे, जिसमे कि उनका 
यथार्थं प्रतिविम्ब उसमें न पडे! कभी छेरी छोखी नदियेोंकेा 
निलय भरति घनश्याम के विसर्द से रीण तदु द्योते देल दुली 
होता । रमी छमुदिनी घन मे सारस फे वडे, विचार पूर्ध॑क 
प्चलने पर फदत। किः परिडित मी तो रेा दी चलेगा क्षामी मी 
इसी प्रङार घौर प्रेम से मूर्धत मी इन्दं के सट । रौर जव 
चे गदैन उडाकर गाने लगते तच सो. शरद्‌ की सव“ दिशाय 
उर्दू के साथ गाने लगती ] कभी पदर को वनौ म फिसती 
सधूक सुर वेः सघन छायः के तले बैठे देते कि घन, परमहस 
सा, शान्त श्नौर सौम्य इुपचाप श्रनन्य ध्यान लगाये खड़ा है । 
कमी घास छीलती हु धसिवारिन पै भ्रेम की , गीत छन क्ते 
, कि सरलता सवी के दय भे कुखु न इद र्दती दै । कमी चर 
चारौ से भूत च्मौर पिशाचे कौ कथाः सुन देखते पनीर . फिर 
कानन भे छन्वरतीन दो जाते । जभ सदस लाल चुड्के श्रौर 
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धरयो की, ज श्रानन्दं पूरव॑क स्र में वैठे चुन र्दे है, 
प्क ताजी यजा कर उडानै करा सुख लेता ! हस प्रकार श्रनेक 
छुवृ्र्लो के साथ शरद्‌ का श्रानन्द्‌ श्चयुमव करते ह । 
भ्राट्‌ ओर शरद्‌ भ इतना दी भद्‌ दै जितना विषयी श्रौर 
श्चनी मय्य में 1 यदि प्क प्राणी माज को धर बैटने की शित्त 
ठेता चो दृकलया देश देशान्तर जाने की आज्ञा देता ! यदि पक 
चञ्चल त दूखय शान्त का भ्रल्त्त सरूप । यदि माचरट्‌ गवये 
सा मादा रङ्ग पद्िगता वो शरद्‌ नागरिका सा स्का गद्नं पसन्द 
कर्ता । यदि घरषां कासुल काला तो श्रद्‌ फा शश्च यदि एक 
गरज कर सव के उरावा ते दुसरा रप्ण सा नौला श्राकाश 
दिला मन के लुभाता है? 
मिर्जापुर फे न्तर्गत अमीरटोला मे मै पक मिष के यरो 
शया धा। पक्र दिन दम सर्वो की राय पडी फि मगन दिवाने 
दैः पर्वत परः शुरदीय छया देखने चले, रतप दम सव मगन 
दिवानः के रवाना इष्ट । चलते चलते जय इस पर्व॑त फी चोटी 
परपर्टुचे तो दैखा कि वद पारिजाव ( दरखिगार ) दृष्तो से 
श्राच्छमदित था थर. वीच भं वीवी कद्दानी ।फे सा्तस फा खना 
ष्टा पक दरत्‌ तालाव दे जो पेखा कणो से श्राच्चादित दै 
कि जल देयता देख द्य नदीं पडते थे । जव दम सथ सन्ध्या फे 
निय कर्मो से छुद्धी पाप्टतेा पश्िम धि के भगवान्‌. पमाफर 
फा सनाथ कर्ते देखा । षद्धुमती को शामा पेतती विचिघ्र, 
प्यासी श्रोर भली देख पडी, फि मै श्रचमभ्मित सा हागया, 
शरोर धाद बाह करने लगा 1 मैने फा दुष्यन्त खगं से उतस्ते 
टये प्ये ही ण्यार भरे चचरा से यद्धमती का निरस दग, 
धा जय थयरदी सीता वषे भर दै कारगार से ट, ममान 
सपयनद्र के पाश्वं मन पुष्पक विमान र यैठ ऊवे शाका से 


४. सखादित्यष्टवय 


॥ 


उगते टये मदोद्धि कानन छर शैल कषा ेसे दी पम भरे 
अना चे दैली दाप, सेडरिक की चमकती कटार के श्राघा 
खे मृच्ित दो पुनर्जीवित फि्‌ जेम्ख भी फेसे ही प्यार सरे 
चदु से पृथवी शौर श्राकाश के थयाम्‌ किया दगा ! पेसी 
प्यारी पृथ्वी उख समय देख पडी कि जला कविता 
कदाचित्‌ उन श्चनेर द्यो शरोर रगे का चरणन कर 
यदि स्का के कथानाजुसार भरति चिच्रकार मपे रीन 
वावात म कलम क्त इबोने देता 1 ४ 
उख समय की जते हये धवलित, पलिहर केद्ेत्‌ ५ 
के प सदया चमक रदे थे,, कही निकले हप ग कै खैत पेसे 
हरे भरे देख पडते, मानो दरियाली; ख्यम्‌ डेय डालते उस सेत 
मे पडी है! कीं ख्ध कौ किरणौ से चमकता चरला चोदीके 
शलाका सा जान पडता शौर हाथा के पानी से विखरे जलकष 
इन्दर धनुष कौ शोमा दिखते हम सव पञ्चिम कौ शरोर जव पुनः 
परिक्रमा करते पर्चे तो देखा कि भगवान्‌ प्रमाक्रर ने पश्चिम 
के समुद के खणं मन्दिर के पर्यान किया छीर सारी 
व दो गर । किन्तु धलम्बायमान हरितकतेतर जिनके वीच मै ' 
चेडधे पव॑ल फी शुद्चलाये पेली जगन पडती मानौ हरित जत 
नद के सेतु ई यथवा दरित समुद्र के द्वीप दे 1.श्रथवा पक्क ` 
को दरित मेखला थरुति ने पददिनाया है 1 कदी दरि त्रौ 
बीच घ सरमसषमें की शोभा कुच श्चौर ही दील पडतीमनेा हयै 
फरक आाभ्रदत्त भीर फे ह्‌ अथवा परसंज्ञादो के वीच मवे ' 
णो यक विस्त भील 
जम्‌ सो कचि चे दर अशा जी स ह 
1 दो भता लगता हे भगवान्‌ 
अस्त दोने से कमलिनी ते पद्म) सणुचित जल मै 


शरद्‌ २०४ 


श्न्तर्तीन स्पी हो गई थो परन्तु कुसुदिनी ते धसन्नता से पुष्पित. 
हा भगवान्‌ निश्वानाथ की चार जह र्दी थी 1 चरवादे छरपने 
गो शरीर भे के बलात थे कि अव खच्छन्द धूम धरम कर दण 
चरने का समय श्रा गया, श्रा श्रव धर चतं । इच समय 
कहां भेडा के उतरने से पर्व॑त का पव॑त श्याम हो रहा था । 
करी दिन भर कै मू" चिषे दिसकजीव श्रपने गह्वर के वाद्र 
निकल जेमा रटे थे, कदी रिस्नेां के गोल पने नायके 
पीदे धीरे धरे हारित वण के देख भरसघ्न दोते चले जा र्दे थे । 
फ्‌] जङ्गल फे चाहर भ्ध्णलो फे मोल पएक्च्र टो भगवान्‌ 
प्रभाकर फे चले जाने पर शव्वनाद्‌ सा कर रहे थे जिस एषं का 
दिशा अतिवाद कर रदीं थी। 
दरेभरे क्त्र, नूतन पचायलियों से खनलित कानन, नक्तो से 
जरित श्राकाशु, शुक्त प्त फी निशा, व? यक्तस सा चद! भाता 
दशा तूफान चा इसरे समुद्र सी, विस्तृत फील, वा घुडदौड 
सी कर्ती हुदै नदी घा ॐचौ लर लेकर, भगवान्‌ चन्द्रमा फे 
चरणां के दयूमने का प्रयत्त करता इुखा महोदधि, श्न स्व 
श्रपू्ं दध्या मं हमे उसी परमात्मा परमेश्वर की शोमा दिखाई 
पडती है शरीरः दसी से कैन जाने प्रति देवौ इतनी र्मे शपू 
शरीर विलक्तण देख पडती ह । चौर स्य भी है पर्योकि स्यामी 
से चिना लयन के ल्लयाये थाप केसे उसकी कारीगस्थिको 
सम्यकरूप से सराह सकते दं { कद्‌ते दं शि ऊँचे चद्र जाने से 
रति फो शोमा, ्रव्यन्त उन्तम शोर खरादनीय लख पडती 
दै परम्तु मेय समश मे जव मठुष्य श्रपनी श्ात्मा में सम्यक 
स्थित ष्टो, परमात्मा के मेम ्याखव फेोपृरं रूपसे पान कर 
सेगए़ तमी ऋतुश्चौ फी छटा दि षडमी श्चोर तमी शारदीय 
भ्रमते श्लीर सध्या का पूर्णं ५ मञुप्य कर सकेगा { 





